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! धलंडछत बागवानी उद्यान विज्ञान की वह कलात्मक (87॥970) एवं 
पझ्राष्यात्मिक ($9॥॥08]) शाखा है जितके. भम्तगंत सभी सजावटी-शोभाकारी 
बक्षों, फूतों, फाड़ियों, ब्रैलों (0॥09०४४) प्रादि की वैज्ञानिक ($050४॥०) 
भ्रध्यपन किमा जाता है । 

यह एक कला ह्वी नही बल्कि व्यापारिक उद्देश्य से भी महृत्वपुर्णा शाखा 
है | पौधों को उगाकर उतके फूलों की बाजार में बेवकर जीवकोपाजत का साधन 
बन सकते है। इसको भन्य रूपों में मी उगाकर, विभिन्न चीजें तैयार कर, सुभ- 
घित इत्र एवं तैल के रूप में बिक्रो कर भ्च्छी भाय प्राप्त की जा सकती है । 

प्रलंकृत बागवानी मानव सभ्यता का प्रतीक है। मानेव-विकास के साथ 
इसका प्रचार-यसार होता रहा है। भलकृत पेड़-पोधों का विवरण प्रावीन ग्रस्थों 
साहित्य, गीता, रामायश, भभितान शाजुन्तलम भ्ादि में मिलता है। उपब् में 
संगमरमर (फटिक) शिलाप्रों का बैठने में उपयोग किया जाता था। सता-कुण, 
पुष्प वाटिका, उपवस में विभिन्न पशु-पक्षों के कलरब तथा किलोल कीड़ाप्रों का 
सुन्दर वन मिलता है। 

इससे पता चलता है कि हमारे पूव॑ज अ्रकृति से बहुत भेम करते थे जिसे 
उन्होंने पुष्पों को 'सुमानस/ (50०9॥8$) नाम दिया जो कि सौरदय॑-प्रियता का 
प्रतीक है । समाज के लोग पीपल, भरशोक, प्रांवला, कदम्ब, कमल, बरगद भादि 
वक्षों की विविध उपयोगिता के कारण घामिक दृष्टि गे पूजा करते हैं। हिन्दू 
तुलसी को “माँ के समान मानते हैं जिसका हर परिवार में होना शुभ मानने है 
और प्र/त: सायं पूजा करते है $ 

मुगल काल में उद्यान कला काफ़ी विकसित रूप में थी।इस काल 
के दिल्‍ली में मुगल-उद्यान, कश्मीर में निशात "बाय. हैदराबाद में प्रालम 

88 'भादि उद्यानों को लगाया गया जो भ्राज भी भपनी विशिष्ट शेली के लिए जग 
प्रसिद्ध हैं । 


ब्रिटिश काल में भी अलंकृत बागवानी पर विशेष जोर दिया गया । बड़ - 
बड़ो घास के मैदान बनाएं गए तथा विभिन्न फूल वाले पौधे लगाए गर । इपप्ते पूर्व 
सूयंमुवी, गेंदा, विन्का (सदाबद्वार) भ्ादि पौधों को उगाते थे परन्तु प्रग्नजोंने 
झनेक एकवर्धीय फूलों के पीधो को उद्यानों में लगाना प्रचलित कर दिया | 
! बतंमान में बड़े नगरों में स्थान-स्थान पर विभिन्न शैली के उद्यानों को 
विकसित किया जा रहा'है तथा पर्यावरण सतुलन के साथ सोन्दर्यात्मक दृश यप्ररतुत 
किए जा रहे हैं । 

आ्रावुनिक युग में तो झलंकृत बागवानों उतनी हो अध्वश्यक है जितना 
शरीर के लिए स्वादिष्ट भोजम, स्वच्छ वस्त्र, बयोंकि भौतिक' विकास से मानव 
जीवन दिन प्रतिदिन कठोर एवं व्यस्त हो रहा है। भतः थकान दूर करने के लिए* 
यही एकमात्र साथन है जिपके प्राकृतिक सौंदय्य को देखकर दिन भर की थकान: 
भूलकर आनन्दित हो सके तथा स्फूर्ति पा सके ) 

बुष्पोत्पादन की महत्ता-- 

मानव देनिक जीवन तथा राष्ट्र के विकास में पुष्पोत्पादन की? महत्ता 
पिम्नलिश्वित वर्णन से सुस्पष्ट होती हैं-- 

. सॉंदर्यात्मक महत्ता (छ८8प४0800॥ ४ध८)--ग्रामीण क्षेत्रों के 
लोगो की गरीबी हटाने के प्रयासों के साथ वहां तथा नगरों के दूषित वातावरण 
को शुद्ध बनाने को दृष्टिकोण से कई प्रकार के वृक्षों के लगाने का प्रणास किया 
जाना प्रावश्यक है जिससे जनप्ाधारण को शुद्ध वायु तथा सुगधित बातावरण 
प्राप्त होने से उनका जीवन सुश्-प्रातन्‍्दमव तथा बच्चों को मनोरजन प्राप्त होगा। 
सुगन्धित पुष्प गन्दे व तावरण को शुद्ध करने के साथ वहा के तापक्रम को भी 
कम करते है। 

गांव नगरों को सड़कें, राजपथो, बेकार पड़ी भूमि, कार्यालयो, विद्यालयों, 
पचायत घरों, डाक घरों, प्रस्पताल, बस स्टेण्ड, रेलवे स्देशन ग्रादि सावंजनिक 
स्थानों पर छायादार एवं प्रलंकृत पौधों के लगाने से उस स्थान की सुन्दरता बढ़ 
जाती है जिसका मानव मन पर भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है ॥ 

आावासीय कॉनोनो के मध्य बड़े क्षेत्र मे पार्क बनाए जते हैं जो विशेष 
रूप से बच्चो-वद्धों एवं दूषित वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लाभ 
पहुँचाते हैं। ये बच्चों के विभिन्न प्रनुभगों, वृद्ध एवं रोगी व्यक्तियों के प्रातः साय 
अमणा के काम झाते हैं। इन पार्कों मे हरियाली ([.5ज्ञ7), फुब्वारे, बैठने के 
स्थात, विभिन्न बहुवर्षीय, एक्वर्षीय पेड़, पोधे, लेम्प ग्रादि को प्राथमिकता देते 
हैं । बाहरी व्यक्ति गर्मी से परेशान होकर भाराम तथा ' खाली 'समय का सदुपयोग 
करते हैं । 


ने 


विडित्सासमों, मानतिक विहित्सासयों, कासगृहों को प्रलंकृत कर देने 
से मनो रोगी, धप तापी उगकि सौस्दयत्मिक प्रभिएचि के प्रति घप्रसर होते हैं पोौर 
इनमें सुधार होता है| 

वानस्पदिक एवं जम्तु उद्यानों (200) में भी शोभा तभी बढ़ती है जद 
प्रमंझत बागव,नी के विभिन्न धरगों झा समावेश कर उनगे सु दर बनाया जावे । 
स्द्ातों के प्रधाव मे बरामदे, ,ख्िड़कियों, छतों, कमरों में विभिरा प्रक्मरों के पोयों 
को ठग सकते हैं। छाने को मेद पर गुतदस्ता लगाना काफी सुखर लगता है। 
महिलायें भी नप्रेसी, मोगदा को वेणी जुड़ोंमें सुन्दरता के लिए प्रयोग 
फरती हैं। 

2 मनोरंगनात्मक महत्ता (रसिट्टाटआं०ाछां श॥ए८)--प्राधुनिक भौतिक 
युग में मानव का जीवन प्रतिदिन कठोर तथा व्यक्त्त हो रहा है | यह प्रात: प्र'घेरे 
का निकला रात्रि प्रधेरे में हो घर वाजिस पाता है जिमसे वहू शारीरिक-मान- 
घप्िक पहानों के कारण भपने को ग्रश कफ पाता है। मानव शंरोर के जिए भोजन 
एवं वस्त की भांति पढ़ाने दूर करने के सापन है--उद्यान ! प्रातः या साय, 
प्रवर्ाश के क्षर्यों न॑ इन उद्यानों में धाना, सवोरंबन, शक्ति क्षमता की वुद्धि के 
माप शारोरिक घकान तथा मानसिक तनाव भी दूर होते हैं । 

परेलू महिलायें, धरध्ययनरत विद्यार्थियों तथ। 'सभो लोगों को प्रवकाश के 
क्षणों में चदान दूर करने ता मत्र प्रकुल्कत करने के लिए प्रतकूत उधानों का 
उपयोग प्रायश्यक है । 

3 आाधिक भहृत्ता (8००7०॥४० ५॥००)--प्रलंशत उद्यानों में छगे फूल 
प्राय के साथन हैं । इनके फूलों को देवो-देवताप्रों को प्रपंण करने, पूजा स्थलो, 
गुनदस्ते, पुष्पहार, माला, कंगन, कट-पलावर प्रादि झूप्रों में वेवकर प्रच्छी प्ाव 
प्राप्त होती है। कुशल उद्यानो गुलाब, गुलदावदो, प्राम, क्रोदान, मनो ध्वाण्ट 
झादि विभिन्‍न भ्रलंकृत पोधों की तरह-तरह की किश्मों के पौधे तंथार करके ऊ'ची 
कीपतों पर बेचते है | बड़नवर्ड नगरों तपा इनके समोपस्य क्षेत्रों से फूल मंडियों 
में वेचे जाते हैं जिनको घामिक, सामाजिक, वेब्राहिक समारोहों की सजावट तथा 
आगारों में उपयोग किया जाता है । 

प्रलंकत वृक्ष, चन्दन, कत्या भादि से मजबूत, सुयंधित लकड़ी ऊँची कीमत 

पर बिकठी है। वृक्षों से तारपीत, गोंद, इलायची का तेल, सफेदे का तेल, भादि 
बस्तुयें मिलती है । देश में लगभग 00 पोधों से.तेल निकाला जाता है जिनसे 
इत्र, सुगंधित जल, शरबत,.गुलकंद, भनेक सौंदयं-प्रसाधनों को बनाते हैं । तमिल- 
नाडु में घमेली की प्रनेक किसमें ।600 हेवटर क्षेत्र में उपाकर विदेशों की भपेक्षा 
प्रति हैवटर दुगुनी उपज,(]200 किग्रा) प्राप्त की जादी है.। 


भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 3000 हेक्टर क्षेत्र में उगाएं गए पुष्पों से 

0500 टन फूल पैदा होते हैं जिनसे 9.26 करोड़ की प्राय द्ोती है। कर्नादक, 
चड़ीगढ तथा उ. प्र. के विभिन्‍न नगरों, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाड़ प्रादि राज्यों 
में विभिन्‍न प्रकार के फूलों के उग़ाने के प्रयास हो रहे हैं । 

उत्तर प्रदेश में गुलाव का इध् 5000 किग्रा, मूल्य !2 लाख रुपये, गुलाब 

जब 40000 ग्रेलन मूल्य 6 लाख रुपये का प्रतिवर्ष उत्पादित होता है इसके 
अलावा गुलकन्द, चन्दन, मोगरा, खस, रात की रानी, हिना, भादि के इत्र तैयार 
किए जाते हैं। 

भारतीय गुलाब की विदेशों में, विशेष तोर पर हालेण्ड में विशेष मांग 
है। जितशे प्रभावित होकर कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग ने लगभग 8082 
हेवटर क्षेत्र से 4 996 टन फूलों का प्रतिवर्ष उत्पादन की विस्तृत योजना पर 
काम प्रारभ कर दिया है भौर भनुबंध के साथ 6 करोड़ की भ्ग्मिम राशि के साथ 
भारतीय फूलों की विदेश यात्रा प्रारम्भ हो गई है। हालेण्ड का सहकारी पुष्प 
संघ की अन्य प्रदेशों से पुष्य निर्यात की संभावना है । 

इसी कारण अनीगढ, सहारनपुर, कन्नोजे, गाजोपुर, कानपुर (उ.प्र ) 
पुष्कर, हरदी घादी, देवगढ़, झालरा पाटन (राजस्यान), चंडीगढ़, बंगलौर 
(+र्नाटक) प्रादि स्थानों पर व्यापारिक मांग पूरी के लिए उत्पादन क्षेत्र बढ़ाया 
जा रहा है। चडीगढ में गुलाब की 30 एकड़ क्षेत्र पर 600 क्रिस्मों के 
कई लाख पौधों के पुष्य वातावरण को गंधायित कर रहे है। सोवियत संघ रत 
गुलाब की वौबू के भ्राकार के फल बातो किस्म विकसित फी है जो व्यवसाय में 
विशेष महत्व रखेगी । 

4. प्राष्यात्मिक एवं घामिक महत्ता (59702 & रिछह००5 ए४००)-- 
हमारे देश में पुष्यीय पौधों को आ्राध्यात्मिक एवं घामिक महत्ता है। विभिन्‍न 
पुषगे का सम्बन्ध प्रनेक देवी-देवतामो से है । कदम्ब के वृक्ष का सम्बन्ध भगवान 
कृष्ण, अशोक के वृक्ष का कामदेव, ढक के लाल पुष्प भगवान बुढठ, 
कचनार के पुष्प घनदेवी लक्ष्मी; मोलकमल भगवान विष्णु से सम्बन्धित है । 
अमलतास के कनक पुष्य खुशद्वालो के प्रतीक सममे जाते है। रजनीगधघा के पुष्प 
प्र॑म के प्रतीक हैं। मदिरों मे प्रतिदित पूजा मे पुष्पो का प्रयोग होता है ॥ विभिन्‍न 
सामाजिक, धार्मिक एवं वेवाहित उत्तवो मे फूलो की वड़ी महत्ता है । 

प्रतिधि स्वागत सत्कार मे मालाप्ों एवं गुलदस्ते भेंट किए जाते है जबकि 
समाधि स्थलों तथा शव यात्राघों में विश्येष पुष्प हार (शाध्था) चढायें 
जाता है । 

बुछ पीधे किसी स्थान विश्येप को मिट्टी एवं जलवायु का बोष कराते हैं। 


पु रे 


कैच बृश्ष [ऐटजा' व ढैल्कपतगाएंता) अच्छी जलवायु तंथा पलाश (9०999) वृक्ष 
क्षारीय भूमि का बोष कराता है । 

5 प्रौषधिक्त महत्ता (८००7० ५४]०८)- विभिरत प्रकार के पौधों 
को दवा्रों के रूप में प्रयोग किया है | तुचसो, बकास (89॥40008५858) घृधा 
कुमारी (8&0० 0053) सा मूली (8593989५5 78०७॥०505), घतू रा (9॥8- 
[एा४ ॥॥ 9), भीमराज (श<्ठशांवइ ०बंगापए।१७४४४) प्रादि प्रमश्च हैं। उदर 
रोगों में मुलार को पंखुडियां लामदाय* हैं । 

भारतोय ग्रुलदावदी (00॥7$9ग्रागिणए॥) के फूलों से कीटनाशक 'पाई- 
रेधम! चूर्ण एव द्रव नैय/र किया है जो घरेलू कीड़े-सटमल, मच्छर, अन्य जहू- 
रीले कीटों, पशुप्रों के परजीवी तथा फ्तलों के कोटों को मारने में प्रयोग प्राता 
है। यहु कोट रसायन मानव एवं पंजुधों पर किसो भी प्रकार रा हानिकर प्रभाव 
नहीं छोड़ी हैं जित्तमे पाइरेश्रम क्ीटनाशो द्रव की विदेशों में काफ़ी मांग है । 

अलंकृत उवातयों का भविष्य (30०96 ०६ 0घ00॥०४८) - फल व्यत्र- 
साव (गिप ६ ?/०0४०४0०॥) ऊे साथ फूलों के व्यवसाय का मविष्य भी हमारे देश 
में उज्यवल्ल है। फूल पैदा करने के. लिए मुद्दा प्रौद जलवायु दोनों उमयुक है । 
भलक्ृत पुथ्यों को प्रचीोत सम से प्राज तक विविध छगों में उगाया जा रहा है । 
मानव की प्राब्रारभूत प्रावश्पताय्रों के साथ मस्तिष्क विकास के लिए रगीन फूल 
तथा सुन्दर लता-वृक्षों का होना भ्रावश्यक है। इसो को ध्यान में रखकर शासक 
एवं श/धित दोनों ही इत्तहे विकास की प्रोर ग्रग्नम्तर हैं । 

भारतीय कृषि झनुसंधान परिषद (7 0.8.8.) नई दिल्‍ली ने विभिन्‍न 
योजनाप्रो के द्वारा प्रनकृत उद्यानयी की ओर भ भरूचि दिखाई है तथा विकास 
कार्य हेतु सलाहकार स मति एवं विभिन्‍न अमुमंधान केस्द्रों की स्थापना की है 
जिनका मुख्य कप्यं फूतों की भ्राधिक से श्रधिक उत्पदत देने वानी भच्छो किस्मे 
तेयार करना तंवा शोएं में इनके उगाते के लिए विशेष प्रभिरुचि पैदा करना है । 

उद्यानों के विकास हेतु भारतीय उद्यान समिति [#0वशा।ट 50069 

07079) प्रौर दक्षिय भारतीय उद्यान संह्या (50प्रप्ता 70ठ[थभा प्ि०४४०णाए/ 
ै१5००४(४०॥) की स्थापना की है । ब्रलकुंत बागवानी के विकास के लिए 
पुष्योत्तादय समिति' ([ण००ए४० ००्णाजांप८०) का राष्ट्रीय स्तर पर गठत हो 
चुका है। इसके प्रतिरिक्त प्रोस्ताहत हेनू गुलाब, ग्रुलदाउदी, भ्रादि पुष्पों की 
राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर प्रदर्येनियों प्रायोजित को जातो हैं जिसमें उत्पादकों 
तथा विश्येपज्ञों को पुरस्कार प्रदान किए जाते है यु 

. उपयुक्त भूमि एवं जलवायु की उपलब्धता-- देश में विभिन्न प्रकार की 
जनवायु तथा भुति उपलब्ध है जिससे सभी भ्रकार के सुन्दर छायादार, फूल वाले 


] 
पेड-पौधे लताप्रों को उगाकर इनसे वर्ष भर सभी अ्रकार के फूलों को प्राप्त कर 
सकते हैं । नगरों तथा ग्रामों के सामूहिक स्वानों को परलंकृत कर सकते हैं । 

2. सूविधाप्नों को उपलब्धता-- केस्द्रीय सरकार ने 'सामूहिक कांप 
योजना के प्रन्तगंत गाँव एवं शहरों के सौंदर्यीक रण योजना बनाई है. जिनके 
आधीन देश एवं शहर नियोजन विभाग' की स्थापना केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर 
पर की जो इन स्थानों को भ्रलकृत बागवानी की रूपरेखा को बढ़ावा देता है । 

'वन महोत्सव' एवं 'पोघा रोपण सप्ताह' मनाए जाने लगे है । जिससे 
प्रलकत पौधों का रोपण बड़ स्तरों पर हुआ है तथा इनकी सिंचाई, खाद एवं 
सुरक्षा सुविधाप्रों को प्रदाव की जातो है । 

नगरों में विकास प्राधिकरण तथा म्यूनिस्पल निगम भी प्रवकदृत उद्यातगी 
को ३४ दे रहो है | सड़कों के किनारों प्रन्य स्थानों पर व॒क्षों को लगायी जां 
रहा है । 

देश के कृषि विश्वविद्यालयों के उद्यान विभाग मे प्रलंकृत उद्यानगी श.खा 
की एक प्रलग विभाग का रूप दिया जा रहा है जिससे इस शाखा में गहन प्रगु* 
सधान काय॑ हो सके । 

3. रहन-सहन में सुधार की संभावना--वत्तमान मे मानव के २हुन संहत 
के स्तर मे काफी सुधार हुम्आा है तथा भविष्य मे भ्च्छी संभावना है। देश में भल॑- 
कृत फूलों की विशेष मांग के साथ विदेशों मे इनकी मांग बढ़ रहो है जिप्रते यह 
व्यवप्तायिक खेती का रूप ले रहो हैं जिससे प्राय भी बढ़ेगी श्र मानव के स्तर 
में सुधार होगा १ 

4. विषय ज्ञान में सुधार--देश के कृषि विश्वविद्यालयों मे घिभिन्‍्व महा 
विद्यालयों में इस शाखा के उच्च.स्तर की शिक्ष। की जा रहो है। इनके भनुसधान 
एवं कार्य का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे ज्ञान को वृद्धि होऋर लोग 
इनके उगाने के प्रति जागरूक होगे | 

5, पौध शाला का विकास--पुष्पों के पौधे बोज, कलम, गूठी प्रादि के 
द्वारा त॑यार किए जाते हैं । विभिन्‍न बहुवर्षीय अनंकृत पेड़-पौधों के साथ खर, 
भ्ररोकेरिया, डिफन वेकिया भ्रादि काफ़ो कोमत पर बिके है। इस प्रकार नर्सरी 
उगाने से उत्पादन प्रति इकाई अधिक जिससे अधिक ग्राय प्राप्त हो सकेगी । 

6. यातायात सुविधा--पुष्पीय पौधों के फूलों को एक स्थान से दूसरे 
स्थानों पर भेजने विशेष सावधानी की झ्रावश्यकता होती है जिससे वे ग्रच्छी स्थिति 
में गन्तव्य स्थान पर पहु चे । बतंमाव मे सड़क, रेल सुविधा में काफी विकास 

हुभा है । विदेशों में गुलाब, गुलदावदी, रजनीगधा आदि के फूल भेजकर बहुमूल्य 
विदेशी मुद्रा अ्रजित को जाती है। चमेलो के तेल वेशानिक ढंग से निकालने पर 
के विश्वविद्यालयों एवं स्थानों द्वारा किया जा रहा है । 


7 


पर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में पुष्पोध्वाद्न व्य्वधाविक रूप लेता जा रहा 
हैं। राजस्व,न, उत्तरप्रदेश के विभिन्‍न स्थानों, चंडीगढ़, कर्ताटक, पश्चिमी बगाल, 
तमिसनाद भादि राज्यों में दिभिन्‍त फूसों को बड़े क्षेत्र पर उगाने के प्रयास किये 
जा रहे हैं जिम्तक लिए विदेशों से भो प्रदुगग्ध किए जा रहे हैं जिसे फूलो तथा 
फूर्तों से बनने वाले पदापों को देश-विदेशों के बाजारों में मांग बढ़ने को संभावना 
है। इस प्रकार पुष्य विदेशों मृदा कमाने के साथ विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा 
बढ़ाकर विएद बन्घुरद को भावना भो सुदृढ़ करने में सद्षम हैं । 


विभिन्‍न राज्यों में उदान निरेशासय ,को स्थापना को साथ राजस्थान 
रारकार ने भो राज्य उचान निदेशालय (2ए6०८०:४३४८ ० घ्रछा।व्पाप्र7०) की 
स्थापना को है जिससे फपोत्पादन के साथ पुष्योत्यादन को “प्रसार-उघार की काफो 
संभावनायें हैं जिसमे पनुमंधान 'अ्रयोगशासाप्रों से खेत तक ([.39080 ]870 
एण्ड्ाथाग्गा3) पहु चकर जन साधारण को जागरूक करने के प्रशास किए जा 
रहे हैं। भतः पुष्पोत्पादन का भविष्य प्रा वाले कल में उज्जवत प्रतोत होता है । 


अ्रम्पासारथ प्रश्न 


. प्रलेकत बन्गवानों (से कहते ,हैं ? प्रसकृत -वागवानी की महत्ता का 
विस्तार से वर्णन कौ जिए । 
2. भारत में प्रतंकृव बागवानी के भविष्य की संभावना प्रों का यरांन कोजिए। 
3. निम्नलिध्तित पर संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए-- 
(।) पुष्गें की भ्रौषधिक महत्ता 
(2) कोरद्र सरकार द्वारा उद्यानगी क्षे श्र विकास योजना । 


अध्याय-2 - 


अलंकत उद्यान का अ्रभिन्‍यास एवं उद्यान 
(9० & 5(छ6 6 07र्याशाँमि 577तठांग्रए) 





चाघुनिक, भोतिक युग मे मानव का रहन-सहन काफी व्यक्त एवं कप्टकर 
हो गया है जिससे उसको दिन भर की थकान तथा चिस्ताप्तों को हूर करने के लिए 
पुष्पोधान के मनमोह फूलो एवं प्रौधों से बढ़कर भर कोई वल्छु नहीं हो सकती 
है | भ्रतः मानव के दनिक जीवन में उद्यावों का विशिष्ट स्थान बना हुप्ता है। 

पुष्पोधान, रहने के स्थान से लगा हुआ वह क्षेत्र है जिसको प्रमुल्य, सुहावने 
तथा सुम्दर फूलों के पोधे सुशोभित करते है। 

उद्यान कला की वस्तु है। केवल परोधों के संकलन को उद्यान नहीं 
कहां जा सकता है यह एक क्षेत्र में परीयों के कुशल, क्रमबद्ध एवं रेताकत है 
जिससे मस्तिष्क पर एक मनसोहक चित्र भर कित हो जाए । 

वर्तमान में उच्चात कला का विकास काफो अधिक हो गया है जिससे इसके 
निर्माण फे मए-नए तरीके विक्रस्तित किए गए हैं। भ्रलंकृत उथान के रेखाकन के लिए 
उद्यावकर्ता की अनेक बातों का घाव रखना पढ़ता) है जिनकी समावेश करके एक 
सुनिश्चित रेखांकत तैयार किया जाता है जो सभी के चिए प्रारामदायक (व सन 
मोहक हो | इसके पपक्रमणश (शा प्ष्ट) के निश्चित सिद्धान्त सही है फिर भी 
विभिन्न स्थानों पर स्थान विशेध तथा स्वामी की इच्चानुसार किसी भी प्रकार का 
रूप दिया जा सकता है | 

पुष्पोद्याच के प्रभिन्‍यास के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता 
धावश्यक है+- 

स्थान का चुनाव (इटलाणा ता $800)--पृष्योद्यान के लिए भूमिवा 
चुनाव ग्रत्यन्त मद्ठित्वपूर्ता है बर्भींकि भूमि पर सभी चीजें आधारित हैं। 

उद्यात की भूमि उपजाक, समतक्त तपा भरेक्षाइत ओबो हो जिससे वर्षा 
का पाती ने भरता हो भनन्‍्यपा भवन के साथ पौधों को झाति हो सबतो है! 


ं 


दौमट या बलुई दौपट भूमि सर्वोत्तम है। मिट्टो मे पर्याप्त जीवांश पदार्ष 
हो। जिससे पेड़-पौधों का भ्रच्छा विकास होता है| मिट्टी को पर्त 2.0-2 5 मीटर 
गहरी हो इसमे कंकड़ या चट्टान को कठोर तह न हों क्योंकि पेड़ों की जड़ें काफो 
गहरी जातो हैं। भूगभ का जलस्तर 2.5-3.0 मीटर गहरा हो । 

भूमि का तल समतल हो झौर चारों भोर की भूमि से न॑'चा न हो भन्यथा 
पानो भरने पर जल निकास का प्रबन्ध करें। स्थान यातायात के सावनो से जुड़ा हुप्ना 
हों | घिचाई के लिए पर्याप्त मोठा जल पूरे ब्ष भर उपलब्ध हो । सूर्य के प्रकाश की 
पर्याप्त उपलब्धता से पौधों की वृद्धि एवं पुष्यन प्रच्छा होता है । 

उद्यान का रेखांकन - पुष्पोद्यान के लिए स्थान के चुनाव के व द इसके 
विस्तार के रूप पर विचार करो हैं स्थान के क्षेत्रफल के अनुसार इसमें श्रवश्यक 
झाकृतियों तथा सजाने के लिए उद्यान के गहने(0960॥ 007970॥/5) क' कितना 
प्रयोग करना है । इन सभी को' ध्यान में रखकर एक सादे कागज पर पुष्पोद्यान 
का विस्तृत रेखांकन तैयार करते है । 

इन सभी के साथ मालिक की रुचि (956) तथा आधिक व्यवस्था (०००-- 
गणा#० फ़्णं!पं८5) को ध्यान में रखते है । 

रेखांकन के समय मकान की स्थिति- धिचाई साधन के साथ मजदूरों की 
व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हैं । 

उद्यान के श्रावश्यक जग (25५०॥09]$ ० 647087)--इन सभी बातों के 
तय हो जाने पर इसमें विभिन्‍न प्रावश्यक प्राकृतियों का समावेश किया जाता 
है, जी प्रमुख हैं--- 

. रास्ते एवं उद्यान पथ (०००5 & $009-0905)--उद्यान फो मुख्य 
सड़क से मिलाते हुए मीटर गरेज तक रास्ते का होना भावश्यक है| मोटर था वाहन 
घुमाने के लिए सड़क हो, इकके लिए सड़क से बंगले तक प्रद्धवृत्ताकार रास्ता 
बनाते है जिससे यातायात में सुविधा रहती है । 

यह रास्ता पका), सीमेण्ट था ई टों का बना सकते है जिससे वर्षा का पानी 
न रुके । वर्षा कौ स्थिति के अनुसार रास्ते पर पत्थर, ईटों को बिछाकर, 
कूटकर बजरी, मोरम या ईट की सुर्खी डाल देते हैं । 

सड़क से सम्बन्धित पीछे के भाग तक जाने के लिए ,2.0 मोटर चौडे रास्ते 
बनाना ठोक' रहते है । ये रास्ते भूमि से थोड़े ऊँचे हो जिससे वर्षा का प्रभाव न 
पड़े । रास्ते के दोनों ओर शोभाकारी वृक्ष, बाड उगाने से सुन्दरता बढ़ जाती है । 

2. सिंचाई की नालियाँ [क्‍गं28भा०7 टाशाध०5)-- सिंचाई के जल 
स्रोत से उद्यान के प्रत्येक भाग तक जल पहुँचाने के लिए उचित झाकार की नातियाँ 
होना प्रावश्यक है। ये पवको खुलो तथा भूमि के ग्रन्दर पाइप (सीमेण्ड, परालीयीत) 
डासकर बनाई जा सकती हैं । 


यह 


0 


उद्यानों 4 सतह के ऊार (59७ #लाठ]) स्पाई या प्त्याई पादप लगाकर 
बौदारी विधाई (87 गतह ६४४८४) की व्यवस्पा करते हैं। यह सभी उद्यान 
सालिक की प्राधिक स्थिति पर निर्मर करती हैं । 

िचाई की व्यवस्था के साथ यदि वर्षाकास में जल भरता हैतो इसके 
निकास के लिए प्रायस्यक जल निकाशा नासियाइवनातेहटें । 

3, चहार दीवारी (50००/०78 १४४5) -उद्चान को ' बाहुरो व्यक्ति 
पथ्चु तया जंगली जानवरों के प्रावागमन से पूर्व सुरक्षा प्रदान करने के लिए घारों 
भोर कूटिदार तार, वड़ तथा चहार दीयारी का होना प्रावश्पक है। चहार दोयारी 
कच्ची, परकी ईटों या पत्यरों से चूना-सीमेष्ट से निश्वित ऊ चाई को “बनाई जाती 
है । इसव प्रवश्यकवानुधार मुझ्य द्वार (ऐ७॥ 02०) के प्रसावा दूसरे द्वार भो 


रऐे जा सबते है । नि 
4 झ्रावास एवं भण्झार (९0४:05 & $0005$)--3वथान की देख रेस 


करने वाले व्यकि को रहने के लिए प्रावश्यक भवन, धिकाई स्रोत एवं पोधघर के 
समीप होना चाहिए । 

उद्यान में प्रयोग प्रा वाले उपकरणों, साद; बीज, यन्त्रों भादि को 
रखने के लिए उचित आकार का स्टोर होना चाहिए । 

5. खाद के गड्ढे (४४०॥०:८ 0$)--उद्चान फे लिए खाद को बाहर प्ते 
क्रप लू करके स्वय ही तैपार करना सस्ता एवं प्रच्छा है जिसके लिए उद्यान के 
कोने में उचित झारार के गड्ढे बनाते है झिसये बाग के निकले बेकार पाये, 
पत्तियाँ घाग-फूस प्रादि से कम्पोस्ट साद बनाते हैं। 

6. बाड़ (7०08०५)--उद्यान को पूर्ण सुरक्षित एवं ढंकने के लिए बाई 
का होना प्रावश्यक है। चहारदीवारी के पास चारों प्लोर कांठेदार पौधों को 
लगाते हैं । लॉन के चारों झोर, सडक के विनारे या किसी स्थान को विभाजन के 
(लिए सुरर पत्तियों एवं फूलो वाली बाड लगाते हैं । 

क्षेत्र में बर्ष के किन्‍्ही महिनों में सेज, गर्म, ठण्डी हवाप्रों के चलने पर इनसे 
सुरक्षा के लिए उसी ओर वायु रोधी' (#०० ७:८४८४) वृक्षों को एक या दो 


पक्तियों में लगाया जाता है | 
थे. भाड़ियाँ (507095)--उद्यान को सुन्दर बनाने छोटी-छोटी भाड़ियाँ 


लगाना अच्छा रहता है | ये भाडियां वृक्षों की भ्रपेक्षा तेजी से बढ़कर' सुन्दर प्रभाव 


दिखाती हैं | घास के मेंदान के किनारे फराडियो का समूह सुन्दर दिखता-है। 
8 बुक्ष (प्रा८०६)--पृष्पोद्यान मे कुछ स्थानों पर वृक्षों को लगाने से छाया 


मिलने के साथ सुन्दरता को “बढाते है । रास्ते के दोनों भोर .छोदे-छोटे- वृक्षों फो 

पंक्ति सुन्दर लगती है ॥ उद्यान के सामने तथा चारों श्रोर निश्चित झाकार के वृक्ष 
सुन्दर लगते हैं जो लताओं के चढाने'मे भी सहायक होते है। ऐस्ते वृक्षों को लगाना 
उत्तम रहता है जो वर्ष वे प्रत्येक माह में फूल उत्पन्न करते हों । 


है 
9. लतायें (८॥/०४)-किसो सझशाओ विशेध को हुआ तथा शोभा 


बढाने के लिए लताप्रों का अ्रयोग सनन्‍्दरें रहता' हैतेार,क्ीं जाली पर इनको 
प्रासाती से चढाथा जाता है ॥ हु हज ओनलटी 


0. पुष्य वयारियां तथा बार (759 ला फतवा विण9०) हरे धास 
के मेंदान के किनारे; रात्तो के कितारों तथ। स्थान विशेत पर क्‍्यारियों को बनाते 
है जिनमें नई-नई कई जातियों के फूल तथा सु-दर पत्तियों वाले पौधे लगाते है 
जिससे देखने वालों को प्रधूव ग्रनन्‍्द मिलता है। पत्तीदार वोधों को छायादार 
स्थानों पर लगाते हैं जिससे इनहो वृद्धि अच्छी होतो है । 

बहुवर्पाय फूलों, गुनाव की क्यारियाँ, 'शरवरी तथा हरवेतियस वोडडर, भी 
बना सकते- हैं । 

4]. पौधघर (०४८८४ 8605)--उद्चान के लिए विभिन्न प्रकार की 
पौध तेयार करने के लिए पौधघर व्यवस्था होना उत्तम रहता है जिससे वाछित 
किस्म के अच्छे, स्वस्थ एवं विश्वसनीय पोधे उचित समय पर भिलते रहने हैं । 
शाकों को पौध-भी तेथार करते है। इन सभी को स्व के उपयोग के भलावा बेचा 
भो जा सकता है । 

१2, प्रीन लॉन (07०था 7,8७॥)--हरी घास के मश्नमली मैदान बंगले का 
प्रभिन्‍न भ्र गे है । इनकी स्थिति उद्यान की बनावट तथा बंगले की श्राकृति पर 
निर्भर करती है। प्रायः लॉन बरामदे के सामने या भवन के पीछे, किसी कोने से 
बनाते हैं । 

3. शाक एवं फल के स्थान (१८४०४००5 68 पिण।$ 0]07(85)--दैनिक 
झावश्यकृता की पूि के लिए शाकों तथा फलो को उगाने के लिए थोड़ा सा स्थान 
उद्यान में होना भावश्यक है| यह स्थान बंगते के -पीछे हो जिससे बंगले की 
सुन्दरता पर बुरा प्रभाव न पडे | मध्यम ऊंचाई के फल्न वृक्ष, पपीते, भनार, 
नोंबू: बेर, फालसा, रसभरी भादि को लगाना भच्छा रहता है । 
उद्यान की सुन्दरता के श्र॑ंग (0६06॥ 0॥7भ०॥8)-- 

4. देढ़-मेढ़े रास्ते (24ए८० 78(885)--उच्चान मे इस तरह के रास्ते 
काफी सुन्दर-लगते है जो भासन्यास उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जाते है। रास्ते 
को विभिन्‍न रूप देकर ईटो तथा कंक्रोट का प्रयोग करके बनाते है। रंग-विरंगे 

टुकड़े तथा ई टो को रगकर इसे भोर सुन्दर बना सकते है । 

2. सीढ़ी (8०95)--पुष्पोद्यान के भ्रसमतल स्थान को मिलाने के लिए 
सीढ़ियां बनाते हैं | समतल उद्यान में सोढो तभी बनाते है जबकि उसमें छोटा भाग 
ऊना था नीचा हों। सीढ़ी सोधी; प्रद्ध वृत्ताकर सुन्दर 'दिखती है ! 


3. सूर्य घड़ी (80॥ 0]॥$)--प्राचोन समय को भांति घूर्य घड़ी का निर्माण 
कम करते हैं। फिर भी सूर्य घड़ो को 75-90 पते. मी. ऊचे खंभों पर बनाते हैं। 
बंगलौर (कर्नाटक) के उद्यान के तल पर फूलों की घड़ी बहुत सुन्दर दृश्य पैदा 
करती है । 

4. पक्षी-स्पान (8700 040)--चिड़ियाँ के नहाने के लिए 75 - 80 से. 
मी. से ऊ'चा नहाने के लिए स्थान बनाते हैं जिपमें रंग-बिरंगो नहाती चिड़िया 
काफी सुन्दर लगातो हैं । 

5, पक्षो-स्थान (8ात ॥800०)--उद्यान में पक्षियों के बेठने के लिए 
गोल या चौकोर मेज का प्ावार बनाते हैं जिसके पास पक्षी के लिए चुग्गा भी 
रखते है रंग-बिरगी चहचहाती विडिया बहुत सुन्दर लगती है । 

6 कबूतर फे घोसलें (0809॥ !र८०४)--कई उद्यानों में कबूतरों तथा 
चिड़ियो के रहने के लिए घौसलों का घर (२८४) बनाते हैं। इसे ऊ'चे बाँस के 
खम्भो पर लगा देते है जिभमें कबूवरों को रख दिया जाता है, बाद में स्वयं ही 
रहने लगते है । सम्मो तथा घर को भाकपंक विभिन्‍न रंगों में रण दिया जाता है । 

'. बंठने के स्थान (5९४8)--पुष्योद्यान में स्वान विशेष पर सीट सुन्दर 
लगती हे जो बैठने के काम झात॑। है । सी्े लकड़ी, लोहे, सौमेण्ड प्लाह्टिक की 
छोटी या बड़ी प्राकार की बनाई जा सकती है । संगमरमर, क॑ क्री की रंगोन सीट 
भ्च्छी भौर मजबूत रहती है। 

8. मछली के तालाब (ए7७॥ ९०॥0)--उद्यान में मछलियो के लिए छोटा 
सा कुण्ड बनाकर मछलियों को पाला जाता है । ये कुण्ड न बताफर काँच के बने 
टैक भो तख्तो पर बने एंक मीटर ऊ'चे मचान पर रखे जा सकते हे । इनमें साफ 
पानी भर कर रंग-बिरंगो भमछलो बहुत सुन्दर लगती हैं । 

9 तालाब (९०॥9)--उद्याव मे छोटा सा पक्‍क्रा लगभग एक मीटर गहरा 
तालाब बनाकर इसमे कमल, लिली के पौधों को लगा देते हैं। सांयकाल इनके 
किनारे बेठना, लेटना अच्छा लगता है। इसे भरने तथा साफ करने का प्रबन्ध 
किया जाता है । 

]0. धुन्दर गुलदस्ते तया झाघार (079फव्यातर। ४४४३ के पराएटै-- 
सीढ़ियों तथा पूल के किनारे पत्थरों को काठकर, कंक्री८ के बने ग्रुलदधतते की' 
आकृति झादि बनाई जाती है। ये रंग-विरंगे विभिन्न प्राकृतियों के होने से सुन्दर 
दिखाई देते है । बढुवर्धीय फूल-पत्ति गे के पौधे लगा देते है । 

4, छोटी दीदालें ([.०७४ क०]5)--किसी स्थान को विभिन्‍्त आकार- 
प्रकार की ई टों, पत्थरों भादि को रखकर छोटी छोटी दोवालें वद।तेै हैं जितने पर 
बेलों को चढ़ा देते है जिनका प्रभाव सुन्दर दिखता है । * 
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2, सीढ़ी या टोते (7८77४0८५)--भ्रहमतल तथा ऊंचेन्‍नीचे, पवेतीय 
भागो में विभिन्‍न प्रकार को सो़ियां बनाते हैं जिन पर मौसमो फूल लगाकर 
सुन्दर घाटी के रूप में बनाया जा सकता है । 


समतल गैदानी भागों में थोड़ी-सौ मेहनत से चारों भोर खोद कर टेरेस 
बनाकर बोच में बड़ा-सा तालाब बना देते हैं । जिससे चारो भोर का पानी इसी 
में भरता है। इसकी तली पवको कर देते हैं । 


3. मूर्तियां ($४०८5)--उद्यानों में पुरानो विविध पत्थरों, भ्रष्ठ धातु 
की बनी मूर्तियों को ऊंचे स्थानों पर लगाकर प्रकाश की व्यवस्या करते हैं जो 
बड़ी सुःदर दिखती है। पानी पिलातो झौरत, सुराही, पशुप्रों फी भाकृतियां भी 
प्रयोग को जातो है। 


]4, फप्यारे (800॥5)--पुष्पोद्यान के मध्य पके पूल बनाकर 
फ़व्वारे बना देते है । पूल में विली, कमल के फूनों को लगाते हैं ॥ फब्वारे मे रंगीन 
पायी की फुहार रात्रि प्रकाश में रंगबिरगी छटा दिखाकर मनमोहती है । 

5. मण्डप (?४8०॥४५)--उद्चान प्यों के दोनों किनारे सम्भे खड़े करके 
उन पर लकड़ी या लोहे के शहतीर २खकर बने ढचि को 'परमोला' बहेते है। इस 
पर सुन्दर फूलों वाली लतायें, गुलाब की बेलें चढ़ाने से प्रति सुन्दर दिखती हैं। 
खम्बे पके, ईटों के हथाई बनाये जाते है । 

6. तोरण (&7०८४)--उद्यान में मुख्य तथा पथथों को बाड़ो के सध्य 
खम्भे बनाकर लोहे की पत्तियों या बांधों की खपच्ची से महराव बना देते है जिन 
पर किसी भी प्रकार की बेलों को चढ़ा कर सुन्दर बना सकते हैं । 

]7, शैन्नोच्यान (२०८०८८०४) --उद्यान के किसी कौने या किसी भाग पर 
कृश्रिम पहाडी यनाकर उसमें विभिरन प्रकार की ना|यफनी (००८७७) दी जाति के 
पौधे, खजूर मोरपंखी घादि के पौधे लगा देते है । विभिन्‍न प्राकार-प्रकार के 
पत्थरों के ढेरों से गैलोधान का रूप देते है । 

8, कुज (5०४76 005८) -छाथा में उगने वाले पौधों तथ7 गमलों, 
में लगे पोधो को अच्छी वृद्धि के लिए उद्याव मे स्थाई लोहे की सलाखें, लकडी 
बांस की लकड़ियों से चौकोर ढांचा बताकर उप्त पर बेलों को चढा कर पूरा ढंक 
देते हैं । इममें बैठने के लिए 8600 स्थान व्यत्रस्था कर भर्मी में भ्राराम भी कर 
सकते हैं । 

9. खम्मे (0॥८5)-रास्ते के बिनारे, सोढ़ी के दोनों शोर, टेड़ो घिग पर 
छोटे-छोटे लोहे के गोल मम्मे प्रच्छे खगते हैं । इन खम्भों को विश्वेष प्रकार की 
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लोहे की सांकलों से जोड़ देते है। बेलों (0॥0025) तथा- ग्रुलाब को लंगागा 
भ्रच्छा है हि 

20, गुलाब-उद्यान (805973)--उद्यान के किसी विशेष स्थान पर; विशेष 
भ्राकार की क्यारियों को अलंकृत ढंय से- विभिन्‍न किस्मो के गुलाब को लगाकर 
सजाना, (रोजरी) विशिष्ठ मनमोहक प्रभाव छोड़ते हैं ! 

किसी भी पुष्येयान को इन चीजो से सुन्दर बनाया जा सकता है फिट भी 
प्रपनी रुचि के भनुषार यदि ग्न्य वस्तुप्नों का समावेश करें तो भौर सून्दर बताया 
जा सकता है । निजी या सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओों को भी उद्यान, में सम्मिलित 
कर सकते है ! रे 

बर्तेमान में अगुपयोगी विभिन्‍्त वस्वुओरों के द्वारा भी उद्यान में मूर्तियों 
शक्तियों को बनाने से उद्यान को सुन्दरता में चार चांद लगा सकते है। श्री 
सेकचन्द शर्मा ने इस अनुामोगी वस्तुओं से भारत अधिद्ध राह गाव! चण्ड्रीणढ 
में निर्माण किमा है जिसके विध्तार करने की घोर योजना है । 


श्रलंकृत उद्यान की शेलो 
(8965 ण॑ 0पागाशाशे ठव्मावेशा5) 


पुष्पोच्ान उगाने की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं-- 

3. ध्रोपचारिक शैली 

2. भनौपचारिक शैली 

3. स्वतन्त्र शेली 

भ्रोरधारिक शेली (7070) 50/०)-इते कृत्रिम (600५2), रेखा-गणि। 
(60०-छ०॥९७)) के भनुसार तथा यथा प्रमाण (3)॥007८9] 50)]९) विधियों के 
नामों से जाना ज'्ता है । इस तरह के पृष्पोद्यात को सं्ध' रेखाप्रों की सहायता से 
निर्माण करते हैं प्रौर समानता इसकी दुबरी विशेषता है। उद्यान के केन्द्र से होती 
हुई रेखा खींचने पर में स्पष्ट दो समान भागों मे विभक्त हो जाते है । 

इस शेलों के उद्यानों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में प्रधिकता से होता है। 
इसके भ्रन्तग्ंत वृक्ष, भाड़ियां, पुष्प श्रौर भलंकृत पौधे, लताएँ, चट्ठानी भाग, जल 
घारायें, ताधाव, फुब्वारे, मूर्ति, सीटें, लता मण्डप तथा स्तम्भीय घास भादि का 
विस्तृत दृश्यावली प्रह्तुन करने में प्रयोग किया जाता है। 

देश के ताज गाइंन (प्रगरा), मुगल गाईन (दिल्ली), शालीमार व निशात 
बाग (कश्मोर), पैलेस उद्यान (विजोर), बुन्दावन उद्यान (मैसूर), रामतित्राम बाग 
(जयपुर) पादि इस प्रकार की शैली के अिद उद्यान हैं जिनमे प्राकृतिक एवं 
कृत्रिम विधियों का संमिश्रण है जिसमे ये सभी परिस्थितियों में ग्राह्म ग्लौर अच- 
चित हैं। 

हे झनोरयारिक शंत्री (प्यार $9०)-8से प्राकृतिक (]भ७॥००७]), 

नयन गोचर प्रदेश बागवानी ([.भ्रात 808908 097069) भादि नामों से जानते 
हैं, इस प्रकार के पुष्पोधान में प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर होते है जिससे ये 
किसी भी स्थान पर ऐसा भू-दृश्य पैदा करते हैं जो 'प्रद्ृति' का प्रतिरुप है। 
इस में छोटी पहाड़ी, नदी, नाले, पुल्र, भरने, तालाब, टेढ़ी-मेढ़ी पगड्ंडियां ब्रादि 
होती हैं । 

एक स्थान पर विभिन्‍न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों के साथ बहुत से पौधे 
लगाने से प्राकुतिक रूप सा दिखाई देता है क्योंकि एक ही स्थान पर कई प्रकार 
फे पौधों के लगाने से श्रघिक सुन्दर दृश्य प्रतीत होता है । 

इसके भ्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार कै सुन्दर वृक्ष, पौधे, कराडियां लतायें, 
सुन्दर मति, भरने, फब्वारे, खॉन ग्रादि का प्रयोग करते हैं । जापानी उद्यान 
इस शौल्ो के उदाहरण है। रोशन झारा उद्यान (दिल्ती, रॉक गाइन (चन्ही 
गढ़) इस शेल्ो के प्रसिद्ध उद्यान हैँ । 
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अनीपतानिक उद्यान 


3, स्वतम्त्र शेली (०० 5090)--पघौपचारिक भोर भनौपचारिक शेल॑ 
के विश्वण से स्ववन्त्र य/ कलात्मक शलो (879॥0 5096) को विकसित किय 
गया है । इसमें इन दोनों शैलियों की विशिष्टताधों को समावेश कर नये रूप ने 
उद्यान को विकमतित करते हैं। नगरों में सीमित स्थान द्वोने पर प्रनोपचारिक 
उद्यान का प्रभाव वैदा नहीं किया जा सकता है । 

पुष्पोद्यानो को उनके उपयोग के प्राघार पर तीत वर्गों में विभाजित किया 
जाता है-- 

(।)] व्यक्तिगच उद्यान 

(2) सावेजनिक उद्यान 

(3) विद्यालय उद्यान 

(4) व्यक्तिगत उद्यान (िएक४० 097667)--ये उद्याव निजी उपयोग के 
लिए व्यकिगत भवनों, कार्यालयों तथा अ्रन्दर वाले स्थानों पर बनायें जाते हैं। 
इनका क्षेत्र श्रवेक्षाकृत कम होता है प्रौर चहारदीवारी के अन्दर होते हैं, जित्से 
आराम लोगों का प्रवेश नही होता है । 

निजी उद्यानी का रेखाँकन व्यक्तिगत रुथि के अ्रनुत्तारा किया जाता है 
जिसमें बहुवर्पीय विशिष्ट वक्ष, क्रांडियां, लताप्रों की संख्या सीमित रखते है। 
मौसमी फूलों को भ्रधिक महता देते है । 

इन उद्यानों के दो भाग होते हैं जिनहों गुहृधश्वामी को रुचि के झनुसमार 
किसो भी एक.या दो भागों को,विकसित किया जा सहझता है । 

' ) उद्यान का झ्रानन्द प्रदान करते बाला भाग 

(0) उद्यान का उपयोगी भाग « 

(7) उद्यान का प्रानंद प्रदाव फरने वाला भाग (?९98076 एड ० धी6 
8शतंथा) --यह मवन फे सामने या बरावर का भाग होता है जिसको परिवार के 
सदस्य तथा भागस्तुक व्यक्तिपों के लिए उपयोग करते हैं । इतमें लॉन, फरव्वारा, 
भोड़ियां, खेलते का मैदान, गुलाब (०४८४), मौस्तमी फूलों की कवारियां, भझलं- 
कूत, वृक्ष, शरवरी वार्डेर, क ज झ्रादि को समावेश करते हैं ! 

(#) उद्यान का उययोगी भाग (एप्ष9 एजआ ० 007050)--यह बंगले 
के पीछे का भाग होता है जहां पर परिवार के वर्ष धर उपत्रोग के लिए शाक-भाजी 

श्रादि उगाते है । इसे गृह वादिका (सलाद 8बा०ंथा) के नाम से भी प्रुकारते 
है । इस क्षेत्र पर परिवार के सदस्य काम करके खालो व ऊ, धिचाई के जल भादि 
का उययोग करते हैं ) 
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(2) धार्यजनिक उच्चान (?०७॥० 0970०7)--थे उद्यान सभी व्यक्तियों के 
उपमोग फे लिए होते' हैं जिनका क्षेत्रफल क,फी शभ्रधिक होता है। इसमें ' प्रत्येक 
चौज का निर्माण साउजनिक उपयोग को ध्यान में रखकर कराया जाता है। 

उद्यानों का निर्माण नगरतालिका, नगरपरिषद, नगर निगम, विकीर्स 
प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है.तथा इनके प्रबन्ध संचार्तत 
भो इन्ही के पास ह्वोता है / उद्यान बनाने को शेलो, जलवायु, प्राकृतिक स्पात तथीं 
उपलब्ध भूमि पर निर्भर होता है। 

-.. सार्वजनिक ड्यावों की सभा, वेवाहिरु कार्यक्रम, उत्सव, त्यौद्वार प्रदर्शनी 
धादि के घायोजन में उपयोग किया जाता है। सभो ' यय (तथा प्रांमु के ज्यर्ति 
पपना मनोरंजन, स्‍्राद्प, सेर सपाटा, पिकनिक में इसे उपयोग में भी लाते हैँ । 
इसमें बच्चों के खेनने के सापन, स्थान, चिड़ियापर (200), परुस्तक्ासय एवं 
वाचनासय, संग्रहालय (/७:८एए), जसपान गृह, कृत्रिम कील, मघब, भिम्मी: 
ज़िपम, घरने के तालाय ( 5७॥ए0ण78 7?00]) , स्वच्छ पोते के पानी, बैठने है 
स्थान (६८७७) प्रादि प्रदर्षों को उचित स्थाम दिया जाता है। इन उठानों की 

* स्वय को पोघ पर (र०ा5८ ५) भी होती है । 


२ 


प्र 
5 


डर 
| 
रो 
8 


! 8404 
श8५ #&2800१9 
| दशण्णमर 





न्सार्वजनिक उद्यान 


(3) विद्यालय उचद्चान (5००० 6ब्ना0था)--इन उद्यानों का मिर्माण 
विद्यालय भवन के समीप इसमें पढने वाले छात्रों के उपदोग के लिए किया जाता 
है | ऐसे वातावरण में रहने से छात्रो में प्रारम्भ से प्रकृति के सराहने की प्रवत्ति 
विकसित होतो है ! उतको विभिन्‍न पौधों का ज्ञान स्वतः हो जाता है । स्वस्थ एव 
सुन्दर वातावरण से बच्तरों के मन एवं मस्तिष्क का भ्रच्छा विकास होता है । 


ये झौपचारिक शैली के बनाए जतते हैं। इनमें पर्लंकृत वृक्ष, खेल के मैदानों 
एवं सड़को के किनारे वक्ष लगाये जावे है ! उद्यान मे लॉत, श्री बोडेर, खेलने 


20 


के स्थान, जिम्मेणियम, मौसमी एवं बहुवर्धीय फूल, रोकरी, रोजरी भादि को 
समावेश करते हैं । 
अभ्यासायथ्थे प्रश्न 
], किसी उद्यान की योजना एवं रेखांकन करते समय किव-किन शहे 
का ध्यान रखा जाता है, वर्णन कीजिए । 
2. उद्यान के विभिन्‍न भगों का वर्णन कीजिए ? इनते उद्यान की सुरदरता 
क्रिस प्रकार बढाई जा सकती है, लिखिये । 
3, उद्यान लगाने की विभिन्‍न शैलियों का तुलनात्मक बणँत कीजिए ? 
4. निम्नलिखित पर टिप्पणी की जिये-- 
(प्र) सावंजनिक उद्यान (प्त) स्वतस्त्र शली के उद्यान 
(व) निजी उद्यान (द) गुनाब उद्यान (१०३४४१) 


प्रध्याय-3 
एकवर्षोय फूलों के पौधे 


(ाआएंशाणा ० 4एगरप्व्वा5) 








एक वर्षीय फूलों का जीवन भल्पकालिक होता है जिनकी प्रधिकतर तीन 
माह से लेकर एक वर्ष के मध्य में प्रकुर | से लेकर फूलने तक की सभी क्रियायें 
पूरी हो जाती हैं । ये प्राकार में घोटे, कड़ा जड़ (80ए2॥४०५३ ००09) वाले 
द्वोते हैं। 

ये पोधे उद्यान को शोमा को सुन्दरता प्रदान करते है। ' किसो! भी स्थान 
पर उगाने पर सुन्दर खगते हैं। इनको एकॉकी तथा सामूहिक रूप में उगाने पर 
सामूहिक प्रभाव प्रत्यन्त मनमोहक होता है 

एक वर्षीय पौधे यो से श्रम से शीघ्रता स्रे तेयार हो जाते है। इतको 
क्यारियों, गमले, बरामदे, छतों, दीवालों, खिड़कियों प्रादि स्थानों पर बि१ हानि 
की गा सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ें कम गहरी होती हैं । 

उद्दे श्य--इन पौधों की कई उ्द श्यों से उगाया जाता है-- 

]. क्योरियों में उम्राना--बयारियों में छगाये जाने बाले पौधे विभिन्‍न 
रंगों के होते हैं जो देखने में सुर्दर लगते हैं | इनकी बिक्री तथा बोजोत्पादन के 
लिए जगाते हैं । 

2. डोफरियों में लट्काता--इन पौधों को टोकरियो में लगाकर बरामवों, 
पोच में लटका देते हैं। ये पोधे लताग्रों की भांति होते हैं ॥ जेसे पिदूनिया, वर्बीना, 
नास्ट्रीशियम, एलाइनम भादि । 

3. किनारों पर लगाना+-इन पौधों को सड़कों, रास्तों के किनारे लगाते 
हैं। मे प्रवेक्षाकत कठोर होते हैं। जैसे--गेंदा, सूर्यमुद्दी, फ्लॉक्स, गुलदावदी, मुर्ग 
केश, डहेलिया भ्रादि ] 

4, स्तम्मों पर झयाना--इन पौधों को लम्बाई - प्रधिक होती है जिनकी 
दोवालों झौर स्वम्मों पर चढ़ाने मे प्रयोग करते है । जैस्षे--घ्वीट पी," टाल नाग 
केशर, मितालीवेटा भ्रादि । 


[ 
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सफेद, लाल 60-00.. फूल पिंगल व डदल 
गुलाबी है । 
विभिन्न रंग 25-45 फूल तितली को 
भांति , 
कं 30-45 ग्रमलों में भी लगाये 


विभिन्त रंग 90--]50 थौधोंकों महारा दें 


० 5--25 समूह में ्षगायें 
सफ़ेद, पीले 75--50 पौधे सहिष्णु, बीजों 


नारंगी से तेल मिलता है 
नीले रफेंद 40-45 समूह में खायें 
सान्न 

बैगनी, नीला 25--30 टोकरी में लगाते 
सफेद हैं । 


गुलाबी, पीले 50--00 समूह में लगायें 
सफ़ेद 


6द 
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इन बयारियों में बीज को 5 से. मो. .को दुरी पर एक से. मी. गहरा 
बोते हैँ। बारीक वोजों में रेत मिल्लाकर घिंटककर बोते हैं । बीजों पर बारीक 
छतनो ख्ाद.व वालू-के मिश्रण की समाय पतली -तह से ढंक देते है। तह लगाने के 
बाद इसे हपेलो से दवा देने पर पानी से भपने स्थान से नहीं हृटता है। कयारी के 
ऊपर सूखी घास, पत्ते भादि भो ढच्ते हैं. बोने के बाद तथा प्रात:-सांय हजारे से 
छिड़काव, करने पर एक सप्ताह में सभो “वी उग प्राते हैं तो घास-पत्ते माद 
हृदा देते. है. वियमित शिचाई, विराई-गडाई, कीटों व रोगों से बचाव के लिए 
ब्रावश्यक रसायन का छिड़काव करते' रहत हैं । 


पौध अ्तिरोपश--पौधों के 2-3 सप्ताह वाद, 5 से मी. छम्बे होते पर 
इनको रोपाई कर सकते है । पूर्व में हल्की सिंचाई के बाद प्रोधों के निकालमे पर 
जड़ों को हानि नही होतो है ! 

तैयार क्यारियों में सांयकाल के समय पोधों को रंग के प्रनु्तार एक साथ 


ऊंचाई, छोटे भ।गे, इसके ' दाद.में मध्यम ऊँचाई तथा पीछे ऊ चे णैघो को उचित 
दूरी पर रोपाई करते हैं ।: 





पौधे. पोधो की ऊंचाई (मीटर में) लगाने की दूरी: (मीटर में) 








लम्बे 0.75 या भधिक 045- 0.75 

मध्यम 0,30--0.75 0,30--0 45 

छोटे, 0,25 से. कम 0.]5--0.30 
पौधों की देखभाल---, 


सिचाई-- पोधों की रोपाई के तुरन्त बाद हस्की सिंचाई करें। इसके बाद 
'3-4 दिन के भप्रन्तर' पर सिंचाई करते है। ग्रीष्मबाल मे 3-4 दिन, शीतकाल में 
8--0 “दिन के झग्तर पर तथा वर्षाकाल में भावश्यकता प्रनुक्वर सिंचाई करते 
रही हैं। 

निराई-गुड़ाई-- फूलों की क्यारियों में खरप्तवारों के दिखते ही तुरम्त 
हल्की तिशाई-गुड़ाई करके इनको निकाल देते है। गुढाई के दाद सिंचाई से पूर्व 


सूखे, मुरखे तथा किन्हीं कारणों से खराब पोधों के स्थान पर उसी ज*्ति के पौधों 
को लगाना भच्छा रहता है । 
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खाब एवं, उरक--मौसमो फूलों की प्रच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में 
पोपक तत्वों को दिया जाना भावश्यक है जो भुमि को किस्म, जलवायु व पर्व 
की किस्मों पर निर्भर करती है। भूमि में भच्छी सही नली जीवांश घाद पाप 
मात्रा मे देना भच्छा रहता है । रे पे 

साधारणतोर प्र एक किलोग्राम यूरिया खाद, 2 झिलोप्राम पूर 
फास्फ्रेट तथा 0.75 किलोग्राम स्य्रेट भा पोटाश के मिश्रण की एक किदोशर 
मात्रा प्रति 00 वर्य मोटर स्थान में प्रयोग करना पर्याप्छ है | उर्वरक मिथक 
प्रयोग के समय भूमि में परयाप्त नहीं झ्रावश्यक है। प्रस्यधा हाति की मार्गड 
रहती है । 202 
तरल खाद-के रूप में ताजा गोबर एक भाग तुथा घार भाग पादो हैं 
मिश्रण को सप्ताह में 2--3 बार देने पर पौधों की भच्छी बुद्धि के साथ भरश्चे 
पुष्प आते है । ह 

कलिका को तोड़ना (0। 804०08)--पौघो पर प्रधिक फूल माने है 
लिए प्रग्रस्थ कलिका (वद्य/ांग॥) 0०१) को तोड़ देते है जिसमे पाएव॑ शासार्य 
भ्रधिक निकलतो है _ तथा भ्रधिक फूल मिलते है। शीघ्न फूल लेने के लिए पप्रस्प 
कलिका को नहीं तोडते हैं । 
कीट रोगों से बचाव-- 

फूलों के पोबो पर श्रादा मनी, सफ़ेद लट, वीदिल, मोय, सू डिया, माँ 
प्रादि कीट हानि पहु चाते है। 

इनसे बचाव के लिए फरास्फोमिडान, एण्डोशल्थार, प्रंराविवान मर्द 
कीटनाशी का अ्योग करें। ।ः 

फूलों के पौधों पर कई रोग--गलन, फफूदी, भंगभारी, धब्बारोग भा 
विभिन्न भ्रवस्थ!ओं पर हानि पहु चातते हैं। * है 

इनते बचाव के लिए चूना, गघक का मिश्रण, डाययेन एम-45 भादि को 
छिड़काव करते हैं । 

बीजोध्यादन--फू्तों का बीज स्वय तैयार करना भ्रच्चा रहवा है । बन्हें 
विकट्ित फूवों को पौधों पर पकने तक लगा रहने देते हैं । पकने के वाद तोड़कर 
बीजी को भलगकर काँव झो तश्तरियों में खुत्ताते है। प्र॑ग-प्रनग किश्मी के 
बोलो को साफ, सूखी काँव बी शीशियो में भरकर लेवल लगाकर सम्रह रिया 
जाता है । 

भ्रस्पासाय प्रश्व 
. मोसमो फूलों को किन उद्दे श्वों से उयाया जात; है ? बुत करिये । 
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2. मौह्षमों फूलों को मोसम के पनुध्ार वर्गीकृत करते हुए प्रत्येक पाच-पांच 
उदाहरण दीजिए ॥ 
3. शी ।काल में फूलो को उगाने की विधि का सविस्तार वरसुंत कीजिए ? 
4. निम्तर पर संक्षिप्त टिपणी लिखिये-- 
/ (प्र) वर्षकासीन मौक्मों फूल 
, (व) तरल खाद 
(स) कलिका को काटना (050608) 
(द) प्रत्येक मौसम के 5-5 फूलों के पौयों के नाम 


विन निनन न बन, 


अध्याय 4 
एकवर्षोय फूलों की पढ़िका 


(गगन प्थ42९०॥५ ऐशए4) 
5-33 मम लक मिस स कलम 


साधारण भाषा में हिनारा (806०४) एक पोर के घिरे को बहने है 
परन्तु प्रवकृत उद्यानगी में किनारे का भय भलग है। यह एक किनारे से तगी 
पौधों को पट्टे है जो चारदीवारी प्रद्मता के सहारे, पाक या भ्रन्य स्थानों, भवन हे 
समीप, चलने के राहते धर सड़कों के समातान्तर हो तकती है। 
विभि्न प्रकार के शाकीय पोधों से युक्त क्यारियों को लगातार पंक्ति शो, 
पट्टिका (800०7) कहते है। इन्‌ पंक्तियों की लम्ब। ईं अ्रधिक प्लौर चोडाई 
परपेक्षाकुत कम होतो है। बोडंर फूलो की प्रलय-प्रलय लगी क्यारियों से भिन्न 
होती है क्योकि क्यारो में एक ही प्रकार के पौबों को उगाते है, जबकि बोडंर मे 
प्रनेक प्रकार के फूच रग योजना प्लौर ऊचाई के प्रनुतार एक साथ लगाते हैं 
जिनकी सभी क्रियायें तथा फूलने का समय एक सा होता है । 
उद्दे श्य--] यह उद्यान के महत्वपूर्ण प्रण हैं जिससे उद्यान की शोभा 
बढ़ती है । 
2, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों के उगाने से इनके उगीते 
का ज्ञान एक ही साथ हो जाता है । 
3. विभिन्न उहं शयों के लिए फूल, गुलदस्ते, कट पल वर, माला: गंजरे 
श्रादि के लिए एक स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं । है 
4. ये भईद खराब स्थानों को छिपाने से काम ला सकते है 
5. दशक विभिन्न ऊचाई एवं रंगो के फूलो को एक साथ देखकर भालोकिक 
भानन्द को प्राप्त करके मोहित हो जाते है। 
प्रकार--वार्डर कई तरह के होते है जिनको अ्रयोग होने वाले पौधों ठथा 
उ्दं श्य के श्राधार पर नामो से पुकारते हैं । 
(भ) हरवेसियस बाइर-यह एउवर्षोय तथा बहुवर्षीय पोधों से बनाए 
जाते हैं इनको बनाते समय क्रचाई तथा रंग्रे का ध्यान रखते हैं। 
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(ब) भाड़ो पद्दिका (शञात्पणश ,.800०5)--इसमें विभिन्न प्रकार 


की फाड़ी का प्रयोग कश्ता है | 


(स) मिश्रित बार्डर (38760 8032)--इसमें सभो तरह के पोधों को 


मिलाकर प्रयोग करते है | पोधों को कई रूपों मे मिलाते है-- 


(।) बड़ी भराड़ियाँ ($9005)--णों बडी, कड़े तने की धीरे वृद्धि 


करतो है। 


(2) छोटी भाड़ियाँ--जो मुल्लायम तने को छोटो भाड़ी होती है । 
(3) बहुथर्षोय फूल--ये कई बार फूलते हैं तथा इनके फूल काफ़ी समय 


तक रहते हैं ) 


(4), कर्दीय पौधे--टहेलिया; केली, प्रमरेलिस, जिफरेन्मस श्ादि का भो 


प्रयोग करते है ॥ 


हरवेसिपस बोर्डर की योजना -- 


बो्डर बनते के लिए स्ंप्रथम इसकी योजना तैयार करते हैं जिससे 
पौधों को लगाने में सूबिघा होती है। योजना बनाने मे निम्न बातों का ध्यान 


रखते हैं ८ 


2. 


३० ७7३ 


8. 


उत्तम बाडडर में वयारियों को फम से कम तीन पंक्तियां रखते है जिनकी 
चोडाई स्थान के भनुसार होती है । 

पीछे की पंक्ति में सबत्ते ऊँचे पौधे, बीच की पंकित में सध्यम ऊचाई 
भौर झागे की पंक्ति मे कम ऊंचाई के पौधों को लगाते हैं । 


- पौधों, के फूतों के रंगों में समानता हो । 
« सर्देव हल्के रंग को प्रयोग करना भच्छा रहता है । 
» तैज चटक रंगों को किनारे पर रखें। 


बार्डर की लम्बाई भधिक न रखें । चोड़ाई लम्बाई के प्रनुतार रखें । 


» वाडेर के पीछे ही पंक्ति की दो क्यारियों के मिलान पर पगलों पंक्ति 


की क्यारी रखे जिधसे रिक्त स्थान धूरणुं रूप से ढक जाये । 
बार्डर में रिक्त स्थान नहीं दिखना चाहिए ! 


हरबेसिमस वाइर में पौधों की लगाना-- 


एक वर्षीय फूलों को भांति भूमि देयार कर व्यारियां तेयार कर लेते है । 
इन क्याएियों में फूलों को निम्त प्रकार से लगाया जाता,है-- 


वयारियों में पोधों को ऊँचाई के प्रमवार लगायें-किसी भी पृष्ठ भूमि की 


भभेसबसे ऊंचे पोधे डेसे-टहेनियां, हालोहाक, सूर्य मुखी, एण्टी दिलेनिम, 


वलाकिया, 


लाकस्पर, स्वीट सुल्तान झादि लगायें । मध्य में मध्यम ऊंचाई वाले 


परोधे, जंसे कनिशन, अलटेइय, बालप्ल.व्र, एस्टर झ्ादि लगायें सबसे ध्रांगे छोटी 
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ऊंचाई के पौधे जैसे-फ्तावत, वर्वोना, पेंजी, ऊेण्डीटपट, स्वीट प्रवाइसम भादिरो 
लगायें । 

क्यारियाँ एक प्राकार को बनाकर प्रतियमित बनाने से फूलों के रग दूंधरे 
में वित्तोन हो जाते हैं भोर भनुरूपता (7०ग70706078) का प्रभाव छोड़े हैं। 
इसके लिए थाडंर की चोड़ाई 3 मौटर रखें। 





!... हववेकियन्त बाउन का नेन्सौकना 


2. रंग योजना (000प $0%०7०)--बार्डर में फूलों को रग योजता के 
प्रनुसार लगायें । विभिन्‍न प्रकार के पौधों को लगाना पासान है परन्तु इतके प्रगति 
को प्रदर्शित करना कठिन प्राय है । + 

छेदित घन क्षेत्र (छांभा) से रोशनी गुजारते पर इसे एक काग्रज पर 
क्कित किया जाये तो सतरंग का क्रम एवं प्रचुपात निम्न से 350 डिग्री में 
बनता है। ० 

एंछ28007 

भाणग० (बेयनी) --80 

7०98० (नोलाया)--40 

8]06 (नीला) --60 

066९॥ (हरा) --60 

शला!०छ (पोला) --48 

(079788 (नारंगोी)--27 

पे८व (लाल). --45 


योग 360 


किक बचत 
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फाणक 8]एंचञ ठाल्चा 

विद्ची भी रंग का सही विलोम रग (0035) जानने के लिए वृते 
उसकी स्थिति देखते है । बृत में बंगनी रग के सामने हरा या पील, रग पढ़ा है। 
प्रतः बैगनी रंग का (००७०७ हरा-पोला मिश्रित या नौला हरा मिश्रित हैं गा जो 
वृत से स्पष्ट है । 

इसी प्रकार भनृरूप (787770/८008) रंगो को जानने के लिए बुत मे 
प्रनुरूप रंग की स्थिति मौलिक (0प89) रंग के पास होती है जैसे लाल रंग, 
नारंगी रंग के भ्रनुरूप होगा । लाल या हरा गुलाबी या पीला लाल एक दूसरे के 
साथ बढ़िया अनुरूपता पंदा करते हैं । 

3. हरवेसियस बाडेर में लगें पोधों में एक साथ फूल प्राने चाहिये-- 

एक मिश्रित हरवेसियस वार्डर में बढ़िया प्रभाव पैदा करने के लिए ऐसे 
पौधों को चुनते हैं जिनमें फूल एक साथ प्रार्वे भौर निश्चित समय तक रहे । वि 
प्रकार लाइनेरिया में फूल शीघ्र भ्राते है जबकि साइनोग्लोसम में देर से प्रप्नौल में 
फूल अ्राते है। भ्रतः इनको शामिल नही करते हैं । 
ऊंचाई के भ्रनुसार शीतकालीन पुष्प -- 

4. लम्बे पोधे--हैलीक्राइसम, काने पलावर, क्राइजेंथिमम, लाकें स्पर, 
कासमोस इन सभी की ऊ चाई लगभग ] मीटर होती है जितको 30 से. मी, की 
दूरी पर लगाते हैं । प ५ । 

> _ 2. मध्यम ऊंचाई के पौधे--इन पौधो की ऊ'चाई 0.60 मोटर होती है 
जिनको ]5 से मो की दूरो पर लगाते है । जेसे--कार्नेशन, एस्टर, लाइनेरिया, 
एक्रोक्लायनम, कैलीफोनिया पॉपी भादि । 

3. नाडे कद के पोधे--इन पोधो की ऊचाई 0 30 मोटर होती है जिन्‍हें 
0 से. मी. को दूरी पर लगाते है। जंसे -स्वीटएलाइसम, डंजी; वर्बीता, 
कंलेण्डुला मादि 
पुष्प रंगों के श्राघार शोतकालीन पुष्प-- 

3. सफ़दर (५/॥॥७ 8]0७ल्‍८78)--एप्टी रिहेनम, एस्टर, कार्नेशन, 
कैण्डीटफ्ट, जिप्सोफिया, लूपिस्स, फ्लावस स्टाक, स्वोट पी, एलाइसम प्रादि 

2. नोला झोर बेगनी हरा गुलाबी (छागरट गत एपरए!० माथप्रए०)-7 
हालीहाक, एजरेटम, एण्टो रिहेनम, काने फ्लावर, स्वीट सुल्तान, लाक 
स्पर, स्वीट पी. चुविन्स, पेंजी, सल्विया, विदुनिया, पल्राइस, ह्टेटिस, स्टाक, बर्बीना 
जीनिया पभादि । 
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3 गुलाबों श्ौर हल्का लाल (शिए/६ 990 7/8॥ 760)--एक्रोलाइनम, 
स्टर एण्टीरिहेनम, केण्डीटफ्ट, स्वीट सुल्तान, कोसमोस तलाकेस्पर, लूपिन्स, 
वेटनिया, फ्लोक्स, पापी, स्टेटिस, स्टोक, स्वीट पी, वर्वीवा प्रादि । 

4, धुल लात और गहरा लाल-एण्टी रिहेवय, एस्टर, कैण्डीटफ्ट, सिलोसिया, 
क्रोसमोस, नस्ट्री सियम, फ्लोवस, साल्विया, स्टोक, स्वोट पी, डायन्थस, लाइवम, 
लाकों स्पट, वर्चीता, जीनिया श्रादि । 

5. नारंगी पोला (0:078० ४था०४)--एपण्टीरिहेनम, केलेण्डुला, 


केलियोप्सिस, डा यमोफिया, इसको ल्जियों, मेरीगोल्ड, नस्‍स्ट्रीसियम. पेंजी, सूर्य मुखी, 
जीनिया ग्रादि । 


अभ्यासाभ प्रश्न 


, हरवेसियस बार्डर किसे कहते है, इसके लगाने के कया उद्देशय हैं लिखिये । 
2... विद्यालय वाठिका में शरद्कालीन मौसमी फूलों का हरवेसियस बोडर 
बनाइये जिससे लाल एवं नोले रग की भ्रमुखता हो । 
3, निम्नलिखित पर ट्प्पिणियां लिखिये-- 
(प्र) हरवेसियस बौर्डर मे ऊंचाई के प्रनुसार पौधे लगानः । 
(ब) रंग योजना । 





श्रध्याय-5 
बाड़ (घा९०772९5) 





सस्स्स्ससस्स्स्स्स्स्स्स््सस्ल्स्स्स्ल््ा 


सुरक्षा, सुन्दरता एवं उपयोगिता की दृष्टिकोए से बाड़ों का पलक 
उद्यानिगी में एक महत्त्वपूर्ण स्पान है । बाड़ों का प्रयोग भारत में प्राचीत समा 
से होता भा रहा है। मुमलतकाल के उद्यानों में बाड़ों का प्रयोग प्रच्ची तरह हवा 
था। वतं॑मान में उद्यानों के श्रद्ार के साथ वबाड़ों का प्रयोग बढ़ता जा रहा हैं! 
किसी स्थान को घेरने के साथ-साथ छोटेन्यड़ों उद्यानों में बाड़ो का भधितता 
प्रयोग किया जाता है । 

'फ०्ठ858 घा6 486 - ०06००॥०7 एी 970 8700॥ 77 ॥708 ४7 ॥९ 
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“बाड़े किसो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए परक्ति में उगाएं गढ़ वृष 
का समूह है ।' 

बाड़ का उपयोग--बाड को कई उद्देश्यों तथा उपयोगों के लिए लगायी 
जाता है-- 

7. सजावट के लिए-- किसी स्थान विशेष की शोभा, सुन्दरता बाड़ लगा” 
कर बढाई जा सकती है । मैदानों के चारो झोर, उद्यान में सुन्दर पत्ती, फूली की 
बाड़ लगाने से सुन्दरता बढ़ जाती है। 

2. श्रावरश हेतु--किसी स्थान विशेष को ढेंकने, पर्दा डालने के लिए वॉर् 
का प्रयोग करते है। प्रावरध हेठु भधिक ऊचाई के पौधे लगाते हैं । 

3 रक्षा के लिए--जंगलो, उद्यान, पाक, फार्म झ्ादि के चारों भोर वाड 
लगाने से व्यक्ति या जानवरों का अ्रवेश नही ही पाता है । इसके लिए भषिक बढ 
वाले क्र,टेदार पौधे लगाते है । 

+, सीमा तिर्चारण--किसो स्थान विशेष, वयारियों, राहती की सीमा 
निर्धारण के लिए बाड़ का प्रयोग करते हैं । इसके लिए मध्यम ऊंचाई के पौधे 
लगाते है । 


5. हुवा से बचाव--वैज गर्म एवं ठण्डी ह॒वाप्रो से बचाव के लिए वागुरोपी 


कई 


(70 ल्यॉ:5) पौधों के झूग में इनको प्रयोग करते हैं । ये मग्ती कंचाई से 
ढाईनीन गुना ऊंचाई की हवा से रक्षा करते हैं । 
6. दो घागों में विभाजित करने के लिए--किसी मैदान, उद्यान, लॉन, 
क्षेत्र घादि को दो भागों में बांदने के लिए जोच में भच्छो घनों वाढ़ लगाते हैं। 
7, पशुप्रों के लिए बाड़ा - पशुमों के रहने वाले स्थान के चारों प्रोर 
घेरने के काटेदार पौधों की वाड लगाने से ये वाहर नही जा सकते हैं । 
8. रास्ते को बर्द करने के लिए--किसी श्रनावश्यक राष्ते को बन्द करने 
के जिए बाड़ का प्रयोग करते है ! 
9, बातावरए को समन्धित एवं प्राकृतिक सुन्दरता श्रदात करने के लिए 
बाड़ का प्रयोग किया जाता 
! चाड़ के लिए पोधों का चुनाव-बाड़ लगाने के उद्देश्य के प्रमुत्त'र पौधों 
को चुनते है । सावारणतोर पर सदाबहार पौधे (£५४ 7 8₹८८४) जो शीघ्र बढ़ने 
वाले हों, देखने मे सुन्दर लगते हों, ग्रच्छे फूल वाले हों तथा किसी भी अ्रकार 
का हातिकर प्रभाव न डालते हों ! प्रच्छे समर्के जाते है । 
वर्भकिरशा - वाड के लिए पोधों का चुनाव जलवायु, भूमि, उद्दें श्य, उप 
लब्ध विचाई के साघन, मानव की इच्छा ग्रादि बातों पद निर्मेद करती है । बाड़ 
के योग्य पौधों को विभिशत रूपों में वर्गीकृत किया जाता है । 
4. फूल चाली बाड़ों ([]0४०78 77०08:5)-- 





प्रचलित नाम वास्तविक नाम ऊँचाई प्रसारण विधि 





विपरण 
(मोटर में) 
॥. 2 3 4 है 5 6 
]. टिकोमा प्रणब धबप5५ 3,0-3.5 बीज, कलम पीले रंग 
2, कंचनार छिग्रयायांग 2.0-3.0 बोज श्वेत 
2९०एरांगरीव गुलाबी 
पु भादि 
3. गुड़हल म0१६०७5६ 2.,0-3.0 कलम पत्ती गहरे 
प059प्गध्यड हरे रग फूल 
लाल रंग 
4. कामिनी फैदप389५3 .5--3.0 बीज, कततंत चमकीली 
ब््णाध्व.. + * पीली, श्वेठ 


फूल 
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5. सेण्टाना.. (शारद्वाय .5-3 0 कलम सहिष्णु, 
(905 पीले फूल 
6. हापनी.. फणउद० त्लात4 4.0-:20.. बत॑न, दब्बा श्वेत फूल 





2. प्रलंकृत बाड़ (00797९79] 7०08८5) 
ऊंची प्रलंकृत (॥9] 0:7श॥698) 





प्रचलित नाम वास्तविक नाम उच्ाई (मोटर में) प्रसारण विधि विवरण 





है| 2 3 4 5 6 
7. चौदनी .. उ४रद्काण.. 2.0-3.0 कतंत घफेद 
घ07493 फ्ब 
(एण०ण्ा३९३ 
2. मेहंदी (उच्तवशांब.... 2,0-3.0 बीज, कतंन. विशेष 
7] सुमन्ध वाली 
3. नीलकांटा 70फ्रथशा4 ९; 44 ह# ! छोटी चम- 
शुप्पादां० कीली पत्ती, 
नीले बाद में 
पीले फूल 
#.. कामिनी कैशएट 9५3 हू 4; ४”? समकीती 
€णीटछ पत्ती, श्वेत 
फूल 
5. पीलो कनेर प्रफदादांब ९ हा 7 7 हुरी चमकीली 
प्रधाल लिव पत्ती, पीले 
फूल 
6. पभ्रशोक एगांबदाधयांब_ रा बोज. पत्तियां चम- 
07ट्लॉगि4 कौली सुन्दर 
7. एक लिफा.. शैएग)एब छ9 7 है करतंन. पत्तियाँ सुन्दर 


ब्लड तन तन नततहन्‍स्‍न्‍तितततत++ 
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(7) छोटो श्रलंकत बाड़ (0७97 00थ0शा।) 


ननीीनीतनीतकणतणीतणदीणी दीन क्‍ न तन *ेसस२ीसीसीययि:ीसड सब इक नकनईक$क्‍कनन्ॉ्इ3३-ज्त 5 त+5 





प्रचलित नाम वास्तविक ताम ऊँचाई प्रसारण विधि. विवरण 
मे (मीटर मं 
॥ 2 3 4 5 6 
.. मेंहन्दी 7.89 5074 0.75-2.0. बीज, कलम हहके कांदे- 
294 दार छोटी 
पत्ती, वर्षा 
में सुगरन्धित 
30५-.) परष्प 
2, रेलिया ए०वंगांड ड 7 बोन सहिष्णु 
रां5054 चमकीली 
पत्ती 
3. हिना /आ ७... ७ ब्ोज, कलम पत्ती पन्दर 
रणायगएगा5 फूल मा में 
4. णस्टीसिया उप 2. ४ क्र्तन लाल पीले 
एगप्रथ्ठ फल 
5. नीच कांडा 0पएाका।4 ४... २ बीज, कतेन नीले फूल 
पीए्पप्रशा८ 
6. पत्तकराई.. एच०व०००. ?..._ द्ीय, कलम इबेत, लाल 
छा०गागंपरड नफ्स 


५ कं 0४ के. 
52% 2 4 


3. सुरक्षा बाड़ें (270020096 [८०६०७५) 


ऊंची सुरक्षा बाड़ें (79 ?776८॥४४०) 


अिज++-7+++++-+++_-_._नहनत8#7.न...0.0क्‍त॒क्‍.€क्‍....ढ 
4. करोदा (559 2.0-3,0 बोौज, कर्तन.. पत्ते मोटे 
एगणातवंइ8.* चमकीले 

भाड़ी सुन्दर 


कांटेदार 


44 


2. खट्टा ट(75 2.0 » 3,0 


[एणहक्षा$ 


3, जंगल जलेबी ॥7890प्रोल$ 59. ” 


4. फूलई खैव्गटांव ण 
प्रा0वं2४(६& ५; 


5. प्रास्ट्रेलियन.. 36०८४ िए४- ! 


ह 


बीज, कर्तेन 


बीज 


ग ज्र 


हर ] 


क्र हु 


बत्ती सुन्दर 
कांटेदार 
काँटेदार 
फाड़ी पक्रे- 
फल सुन्दर 
दिखते हैं । 
कॉटियुक्त 
भाड़ी 


कांटेदार, उप“ 








बबूल अंग्ा8 योगी फलने 
पर सुन्दर 
(77) बीनी सुरक्षा बाड़े (027 ०००४०) 
प्रचलित नाम वास्तविक नाम ऊंचाई प्रसारण विवरण 
(मीटर) 
4 डर 3 ब 5 6 
आम नमब लक लिप्त 3 बज मम 33 3.3 मिलन अमल न भजन अ लीन माह नमक लक ए लक अल 
4, जंगल जलिबी._ 7ट440!४ं$ . 0 75-2.0. बीज काँटेदार 
89 भाड़ी 
2, नोलकांटा फएिणदा।2 श्र ५ | हे घनी भाड़ी 
5054 
3. उरनो एक०क्‍क्रपाणय 7 कतंन, सकसे फूल गुच्छों में 
779]077047065 आते हैं। 
4. वारतोरिया. छग्रीलांड शा प्‌ कतंन सुन्दर भाडी 
(प58385 
5. खटड़्टा सावइएड ्द 7. बीज हरी सुन्दर 
हगवा5 पत्ती 
6. भास्दे लतियन. # लय: हे है. बीज कंटेदार भाड़ो 
बबूल बटघप554893 


मिनी सच ेडतस सनी ञ3- तभी _ त तत२त>ननी न ी न ननत न ननसतननन+5 
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बाड़ लगाना [वक्ता जान णी 008०) -- 

भूमि का चुनाव- वैसे बाड़ के लिए भूमि का नुवाव करता संभव नहीं 
दें किर भी जद्ा पर बाड़ लगाई वाए वहाँ पर यूये का प्रह्मण उपलग्ध हो, पर 
या प्रास-पाग्त का यदा वानी ने भरने के साथ भूमि के नीचे कड़ी सतह ने हो । 

भूमि की तेयारी--निश्चित स्थान पर एक मोटर चौड़ी, 0.75-4,0 
मीटर गहरो नालो गर्मी के दिनो में सोदकर 0--5 दित तक युला छोड़ते से 
कोट, घास फूस नष्ठ होने के सत्य मिट्टो तब जातो है । फसलों के प्रवश्धेष, खरफ्त- 
बार, कंकड-पत्थर परादि को बौयकर निकाल देते हैं । प्रच्छी सड़ी-यतो गोशर की 
खाद 30 निबटल प्रति 000 ये मीटर की दर से मिलाकर मिट्टी को बारीक 
व भुरभुरा कर लेते हैं । 


पराव कंकरी लो मिट्टी को पूरी तरह से हटाकर तालाब यश नदी की 
मिट्टी में साद मिलाकर नाली को भरता भच्छा रहता है । 

नालियों को समतल करने के बाद एक दो बार धिचाई करने से खरपत- 

वारों के वीज उग ग्राते हैं जिनको प्र/वायी से नण्ट कर सकते है । 

बाड़ सगाते का सम्रय>वाड़ को लगाने का उपयुक समय वर्षा काल में 

जुलाई से सित्तम्बर माह हैं । पत्तफड़ ([06०09०७७) पौधों को फरवरी-मार्व में 
लगाते हैं । भ्रधिकतर सदावहार पोधो को प्रथुक करते है जिनको वर्षाकाल् में 
लगाते है । 

प्रसारण (?४००98०००)--वबाड़ वाले प्रौधो का प्रसारण चार विधियों 
से करते हैं-< 

7, बीज 2. कर्तन 3. दब्वा 4. अधो भुस्तारी 

(4) बीज हारा (87 5०००)--बाड़ तैयार का भायान तरीका है । प्रधिक- 
तर बाड़ें बीज से तैय।र करते हैं । विश्वतसीय विकी केन्द्र से बीज ऋय करें। 
तैयार नाली के मध्य में हल्की गहरी नालो बनाकर 0 से. मी. की दूरी पर 
2-3 बोजों को दो देते हैं। हल्की सिचाई से बीणों का प्रकुरण अच्छा होता है । 
पोधों की वृद्धि के / ० 2 सप्ताद बाद पौधों को निकालकर उचित दूरी कर 
दैसे हैं । 

(2) कतन हारा (89 ८४४४४४)--वाड़ के लिए पोंधों के प्रसारण की 
प्रमुख विधि है। पौधों की शाखाओं से १0-25 से, भी. लम्दी 3-4 कल्िका 
वाज्ती कन्ममें बना लेते हैं । दोमक की ग्राशंदा होने पर 40% वी, एच. सी. के 
प्रयोग के बाद साली के मध्य मे इन कलमों को 5.20 से. मी. की दूरी पद रोब 
देते हैं । दृल्की धिषाई एवं उचित देखरेख क तने पर इनपे जड़ें निकलने लगती हैं । 
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यदि खाई में उचित देखरेख ते हो सके तो इनको पौध घर या ग्रमलों मे 
लगाकर पोधे विकसित होने के वाद निश्चित स्थान पर बयाते हैं । 


(3) दब्बा हारा (39 ]79०॥78)--बाड़ के लिए दाब द्वारा भो पौधे 
देगार करते है।इस विधि से पौधे प्रधिक समय मे कम तेयार होते है। 
मुख्य पौधों की शाखाप्रों पर हल्का कट थनाकर तैयार भूमि में दवा देते है । णड़ें 
निकलने पर शास्ताप्रों को माल्ट पौधे से काट देते हैं ।॥ तैयार पौधों को बाड़ के 
समान पर लगा देते हैं । 

(4) भ्रपों भ्रृस्तारो (87 ६४० ८45) --यह सरल विधि है। विशेष प्रकार 
के पौधे बांस के भधो भूस्तारी निकालकर बाडू के स्थान पर लगाकर पिंचाई 
करते हैं। 

बाड़ की देखमाल--बाड स्थाई होती है जिप्तसे इसे सुन्दर, संघन एवं स्पस्थ 
रखने के लिए उचित देखभाल झावश्यक है। 

सिचाई-सिचाई की मात्रा एवं समम भूमि की किश्म, जलवायु, पौधीं को 
किस्म तथा जल की मात्रा पर निर्भर करतो है। बबूल, रक्षपात (889५० 59), 
मागफनो एवं काँठेदार गड़ो में भपेक्षाझत कम पाती की प्रावश्यकंता होती है फिर 
भी प्रन्य बातों में प्रीष्मकाल में 40 - 5 दिन, शीनकाल में 25 - 30 दिन तथा 
वर्षाकाल में प्रावश्यकतानुसार सिंचाई करते हैं । 

मिराई-मुड़ाईं - पौधों की प्रारम्भिक दशा में यथा समय खरपतवारों को 
निकालते रहें। दो सिंचाई के वाद खुशी से उगे खरपतवारों को निकालने से पोधों 
को भच्छी वृद्धि होती है । वर्ष मे 3- 4 गुड़ाई पर्याध्त हैं । 

फ्राट-छांद (20778) --बाड़ की प्रारम्भिक कटाई-छंदाई पौधों की किस्म 
लगाने के उद्द श्य पर निर्भर करती है । पहिली कटाई पौधों के 50 सेमी, के होते 
पर करते हैं। उस समम 20 ->30 से. मो. की ऊँचाई से ऊपर की शाखाओं को 
काट देते है जिससे पीधे का तना मजबूत हो जाता हैं। प्रगल-बगल की शाखाओं 
को हल्का काटने से बाड़ सघन हो जाती है । बाद मे कटाई निश्चित शवत्र एम 
कंबाई के प्रमुसार करते हूँ । 

मुलायम पौधों की काट-छांट वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं जबकि 
कठोर पौधों को शाखाओं की लकड़ी कड़ी होने पर कठाई करते हैं । कटाई के 
समय सूखी, पुरानी, शेगग्रस्त शाखान्रों को काठ दें। कटाई का काम सिेंडियर, 
झतन चाकू, आरी, कृतन कंचो से करते है 3 

खाद उर्वरेक-- पौधों की उचित वृद्धि के लिए सछुलित मात्रा में पोषक 

तत्त्वों को यथासमय देना प्रावश्यक है । पर्याप्त मात्रा में भच्छी सड़ो-यली जीवांश 
खाद काट-छींठ के बाद देकर सिचाई करें | 
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मुरिया-250 किया, सुर फास्फ्रेंट एकल-500 किग्रा तथा स्पुरेट प्रा 
पोदाश->25 छिंग्रा का स्रिथण बनाये तथा इस्त मिश्रण को 40 किग्रा मात्रा प्रति 
१000 बे मीटर के हिंसाव से वर्ष में दो बार--प्रश्रेत्त- मई तथा वित्तम्बर - 
भवटम्बर में मिट्टी में मिला दते है । हि 

फीद एवं रोगों से रक्षान दीमक, माह, पत्ती साने वाले कीटों तथा पूहों 
से पौधो को बचामयें । दोंक से वचाव के लिए 5 मि. ग्रा. यायमेट प्रति 000 
बर्ग मीटर की दर से पोधों में गुड़ाई के समय दें | चादनी की बाड़ मे माहू का 
प्रकोप होता है । जिससे .बचाव के लिए 0.% मेटास्रिस्टाक्स का घोल तथा प्र 
कौटो से बचाव के लिए 0-2% थायोठान का ग्रावश्यक्रतानुतार विड़काव करते 
रहते हैं । कं 

करफू'द जनित रोगों से बचाव के लिए 0.2% मेकोजेैव (डायथेत एम-45) 
रुसायन का प्रावश्यकतानुत्तार छिड़काव करते है । 

अभ्यासार्थ प्रश्न 
], बाड़ किसे कद्दते हैं ? इसके लगाने के विभिन्‍न उहूँ श्यों का वन 


* कीजिये । 
2. बाड़ लगाने एवं इसके देखरेख को व्यवस्था को वित्तार में लिखिये ? 
3, निम्न पर टिप्पणी लिखिए-- 
(प्र) भरलंकृत लम्बी तथा छोटी बाड़ों 
(ब) बाड़ों का वर्गीकरण 
(स) शीघ्र बढ़ने वाली बाड़ें 


प्रध्याय-6 


भाड़ी एवं काडी पद्टिका 
(छाप)5 ० 5्पथए 80000) 








फाडियों के स्थाई स्वभाव होने के कारण प्रलंकृत उद्यानगी में विशेष 
महत्व है। ये पुष्पव/टिका की सुन्दरता को बढ़ाते हैं | इनको उद्यानों एवं हरियाली 
(.4७॥) के झिनारों, बंगतों, का रलिय, भवरों के सामने, शोभा बढ़ाने मे प्रयोग 
करते हैं। बढ़ो फाड़ीनुमा पेड प्रलंक्त बागवांनों के भद्दे, म्रदविकर; छिपाने तथा 
एकान्त स्वान प्रदाव करते क काम पाते है । क्ाड़ियां बाड़ की भपेक्षा प्रथिक 
महत्वपूर्ण हैं । 
भाड़ियां सदावहार या पर्णेपाती, काष्ठोय, प्रधंकाष्डीय या शाक्रीय स्थाई 
पौधे लेते है जिनकी शाखायं भूमि की सतह से तिकलती है तथा 0.5 से 4.0 
मोटर की ऊ'चाई तक वृद्धि करते हैं । ये कठोर स्पभाव के होने से साधारण देख- 
रेख से सभी भूमियों में उगाई जा सकतो है । इन पर विभिन्न प्रकार के सुन्दर 
फूल मौसम या पूरे वर्ष भर प्राते हैं जो उद्यान की सुन्दरता बढ़ाते हैं । 
जे श्य--शरवरो को कई उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है-- 
. उद्यान तथा स्थान विशेष की शोभा बढ़ाती हैं। 
2. बाढ़ की ग्रपक्षा प्रधिक सुन्दर, सुखदायक एकान्त प्रदान करते हैं । 
3. सदावहार एवं सुन्दर फल वाली क्ाड़ियां सन्दरता के साथ शांति 
प्रदान करती है| 
4. ग्रीष्मकाल में गम: हवाश्रों से बचाव करती है । 
5. ,उद्यान में बने भावास, गृहृवाटिका तया खेन के मैदान को छिपाने में 
इन्हें प्रयोग किया जाता है । 
6. यह अलंकत एक वर्षोय फूलों के ऐैघों को पृष्ठभूमि प्रदान कर सुन्दरता 
बढती हे । 
« 7. इनऊो विस्तृत उद्यानों के उपयोग को सीमित करने के लिए करते. हैं । 
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शरवरी वार्डर बनाने के घिद्वास्त-शधरवरी वार्डर उनाते सम्रय विम्त- 
तिपितव बातो को ध्यान में रखा जाता है- 
4. यथाप्रंभव भाड़ियों को वड़े मकावों तथा पेड़ों की छाया तेंदुर 
लगाये । 
2. माड़ियों को बड़े वृक्षों के सामने तयाने से अ्रधिद्त सुर्दर रश्य पँदा 
फरती है तथा स्थान विश्येप थी शोभा बढाती है । 
3. फ्राड़ियों को पूर्व एवं दक्षिण दिशा में लगाने से सुन्दर प्रभाव 
पदता है। 
4. भाड़ियो को ऊँचाई किक चाहने पर इतको 9क्तियों को प्रारत्पोरेक 
दूरी बढ़ा देते है । 
5. श्रावास के समीव भाडियों को लगाने पर इनको ऊँचाई प्रधिक तथा 
दुर सगाने पर कम रखते है । 
शखरी पोडर बताने से पूर्वे इसका कागव पर रेखांकित ([.370०/) करते है 
जिस पर वोउंर ही लम्राई मौर चोड़ाई के प्रमुदार योज ये बनाते हैं। बहु/रदीवारी 
तथा बाड़ 3 2.0 जे !.5 मीटर की दूरी घोडकर पौषी को खगाते है। काड़ियों 
का स्थान भी निश्चित कर देते हैं । 
पौधों को उनकी ऊ चाईं, रंगो के मतुसतार चयन कर इनके पौधे स्वयं 
तेयार करते हैं भ्रववा प्रच्छी पोष शाला से क्रय किया जाता है । 
बडी क्ाडियों तथा मध्यम प्राक/र की काडियो को .50 सोठर तथा 
छोटी भाडियो को 40 मोटर दुरी रखकर तगाते हैं । पोधों की पारस्परिक दूरी 
.0 से 3.0 मोटर की दूरी रखते है। काड़ियों को एकाकी, समूहों मे लगाते पर 
भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है ) 
भूमि का चुनाव भौर तंयारो भाड़ियों को प्रायः घरों के समीप लगाने 
से भूमि जेप्ती उपलब्ध होगी, इतको लगाना पड़ता है । समझी प्रकार की भूमियों में 
इतकों लगा सकते हैं । धूर्यें का अकाश तथा वियाई व्यवध्था उपलब्ध हीरे पर इन हा 
विकास भच्छा होता 3े । स्थान पालतू पथुभरों से सुरक्षित होते के साथ वीचे कठोर 
सतह न हो । 
श्रीष्मकाल में भूमि की ऊपरी 5 से मो सतह की भिट्टो धुरव कर 
भलग करें किर 40-45 से. मो, गहरी खुदाई कर इसे एक सम्तादे तक खुला 
छोड दें जिससे मूर्य के प्रकाश से कीट व रोय के जीवाणु नष्ट हो जाते है। 
भूमि छो कई बार खुदाई करके इसे नुरभुरी व समतवत्र कर लें । मिट्टी से फत्ली के 
भवसेप, पापत-फूछ एवं कफड आदि विकास देढे हैं फ़िर अच्ची स्ड्ी-यली गोबर 
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की खाद 25-30 विवटल प्रति 000 बय॑ मोटर के हिसाव से भलो-भाँति मिला- 
कर मिट्टी को स्मतल वरते है। एक सिंचाई करने परखर पतवारों बीज जमकर 
नप्ड हो जाते है । 

वयारियो को लम्बाई में पोधों के अनुसार 2,.0-3.00 मोटर घौडाई रख 
कर 0.60 घन मीटर भावार के गड्ढे बना लेते हैं मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद 
मिला कर गड्ढो को भर देते है । 

भार्ियां लगाने को विधि--भाड़ियों के पौधो की वृद्धि, ऊंचाई, पत्तियों 
झाकृति व रग, फूलने का सम्रय, फूलों का रंग्र प्रादि का ध्यान होना ग्रावश्यक है 
सर्दी के मौसम में पत्तियां गिराने वाले पतकड़ वाली फाड़ियों को सामते सम लगा 
कर पीछे या मध्य मे लगाते है। 

अऋाडियो को वर्षा से पूर्व लगाने पर ये वर्षा के दो-तीन माहों में भ्रच्छी 
तरह से स्थापित हो जाते है तथा मौसम के सहिष्णु हो जाते हैं ! सदाबहार पौधों 
को वर्षाकाल तथा. पतभाड वाले पौधों को बसन्‍्त (फरवरी-मा॑) में 
सगातें है-- 

उद्यान में भाड़ियो को तीन विधियों से लगाते हैं-- ह 

() शप्तरों वोर्डर के रूप में--क्यारियों में ऊची भाडियां पीछे 
भध्यम ऊ'चाई बालो मध्य में तथा सबसे छोटी मा डियों को भागे लगाते है । इस प्रकार 
ऊपर के पौधे से नीचे के पौधों के फूल रपष्ठ दिखते है । वर्ष भर शखरी वोडेर को 
रंगों से भरे रहने के लिए पौधों को फूल भाने का समय व रंग के पनुसार 
लगाते हूँ । 

(2) भाड़ियों को समूहों में लगाना--छोटे एवं मध्यम भाकार के उद्यानों 
की एकरतता! (१(०7०॥079) समाष्त करने के लिए भाड़ियों को समूहों में लगाते 
है। इसमें एक ही या प्रतग किस्मो की क्लाडियों को लगाते हूँ । 

(3) नमूते (596०ंगराढव) के रूप में. काड़ियों फो लगाना-- दृरियाली 
(7.99), उद्यान में भाड़ियों को एक पक या दीवाल के सद्दारे लगाते हैं । 

पौधों को लगान।--पोघशाला से पौधों को सावधानी से निकाल कर 
तेयार गड़्ढों के मध्य मे साँयकाल लगाते है | पौधों के तने के पास कचा 
रखते हुये मिट्टी को श्रच्छो तरह दवाकर हल्की सिचाई करते है । 

न देखभाल --भाडियो की श्रच्छी वृद्धि के लिए इनके लगाने के बाद से अ्रच्छी 
देखभाल करनी ग्रावश्यक है-- 

सिंचाई (778800॥)--गड़्ढों मे पौधो के रोपने के तुरन्त बाद हल्की 
सिचाई करें जिप्तप्ते पौधे भ्च्छी तरह स्थापित हो जाते हैँ । इसके बाद प्रारभिक 
दक्शा में जल्दी-जल्दी 3-4 दिन के अन्तर पर पघ्िचाई करते है । बाद में प्रीष्मफाल 
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में 3-5 दिन तथा शीत काल मे 0-5 दिन के अन्तर पर सिंचाई करें। वर्षाकाल 
में धिचाई को ग्रावश्यकता नही होती है । 
मिकाईनगुड्राई--पौघो के ऐ;रोपक तत्व तथा तमी को ह्वाव को बचाने एफ्रे 
लिए उगे खरपतवारों की निकाल देते हैं। पौधे लगाने के 4-5 माह बाद ग्रुढ।ई 
प्रावश्यक है, वर्ष मे 4-5 गुडाई पर्याप्त रहती है ! 
खाद उर्वरक--पोधों की भ्रच्छी वृद्धि के लिए उचित समय पर पोषक 
तत्वों का देना प्रावश्यक है | वर्षाकाल में तथा काट-छांट के बाद बड़ी फराड़ियों में 
5 किग्रा तथा छोटी काड़ियों में 0 किग्रा प्रति पौध सड़ी गोवर की खाद ही में 
,भिला देते है । इसके श्रतिरिक्त उवंरक का 45 किग्रा मिथण प्रति 000 वर 
मीटर की दर से वर्ष में मई एवं सितम्बर माह में देते है । ह 
यूरिया--200 किग्ना, सुपरफास्फेट 550 किग्रा, स्थूरेट प्लॉफ पोठाश , 
25 किग्रा. 
उवंरक प्रयोग के वाद हल्की पिचाई भावश्यक है। 
रिक्त स्थानों फो पूति--पोधों के लगाने के कुछ समय वाद कुछ परोधे मर 
जाते है । इस स्थानों पर दूसरे नए पोघो को तुरन्त लगाकर भ्च्छी देख भाल करें 
जिसस्ते शी घ्र वृद्धि करके भय पौधों के वरावर हो जायें। 
फटाई-छटाई--भाड़ियों को सुन्दर भाकार देने के लिए निश्चित ऊंचाई 
- से. उचित समय पर काट-छाट करना भ्रति ग्रावश्यक है। रोगग्रस्त, पुरानी, सूखी 
टहुनियों को यधासमय कारदें। ऐसी काडियां जितकी नई शाखा पर फूल श्राते हैं, 
उनकी काट-छांठ शीतकाल में करने पर बध्त ऋतु में नई शाखायें चिकसित होती 
हूँ भौर फूल पातं हैं । पुरानी शाखाप्रों पर फूल प्ाते के वाद इनकी काद-दांठ 
करें । यह कार्य सिकेटियर, प्र,निंग नाइफ ग्रादि से करते है । 
भाड़ियों का वर्गीकरण (00959०8४०॥7 ० $8]7प0७-- शखरी चोड्डर 
/ बनाने के लिए फ्राड़ियों का चयुन उतकी ऊंचाई व जलवायु पर निर्भर करती है । 
इसी प्राघार परट[इनको वर्गीकृत करते है । 
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में-3-5 दिन तथा शीत काल ने 40-5 दिन के प्रन्तर पर सिंचाई कट । वर्पकाल 
में सिंचाई को ग्रावश्यकता नही होती है । 
निकाई-गुड़ाई--पोधों के पोषक तत्व तथा नमी को हाथ को बचाने एड 
लिए उगे खरपतवारों को निकाल देते हैं। पौधे लगाते के 4-5 माह वाद गुढाई 
भावश्यक है, वर्ष मं 4-5 गुडाई पर्याप्त रहती है । 
खाद उर्वरक--पोधों की प्रच्छी वृद्धि के लिए उचित समय पर प्रौपक 
तत्वों का देना प्रावश्यक है। वर्षाकाल में तथा काट-दवांट के वाद बड़ी काड़ियों में 
.5 किग्रा तथा छोटो भाड़ियों में 0 किग्रा प्रति पौध सदी खोवर की खाद ही में 
मिता देते हैं | इधफ़े प्रतिरिक्त उवंरक का 5 किग्रा मिश्रण प्रति 090 वे 
मीटर की दर से वर्ष में मई एवं सितम्बर माह में देते है । 
यूरिया--200 किग्रा, सुपरफास्फेट 5५0 किग्रा, म्यूरेट प्रॉफ पोटाश 
]25 किग्रा, 
उवंरक प्रयोग के वाद हल्की सिंचाई प्रावश्यक है। 
रिक्त स्थानों फो पूति--परौधों के लगाने के कुछ समय बाद कुछ पौधे मर 
जाते हैँ । इस स्थानों पर दुसरे नए परीधों को तुरन्त लगाकर भच्छी देख भाल करें 
जिससे .शी प्र वृद्धि करके भन्‍्य पौधों के बराबर हो जायें। 
फटाई-छटाई--भाडियों को सुन्दर भाकार देने के लिए निश्चित ऊंचाई 
» से उचित समय पर काद-छाट करना भ्रति ग्रावश्यक है । रोगग्रस्त, पुरानी, सूखी 
टहुनियों को, यथासमय कार्टे । ऐसी कराडियां जिनकी नई शाखा पर फूल प्रात हैं, 
उनकी काट-छांट शीतकाल में करने पर वध्त ऋतु में नई शाखायें विकसित होती 
. दूँ प्रौर फूल भाते हैं । पुरानी शाखाझ्रों पर फूल भावे के बाद इनकी काट-्छांद 


करें । यह कार्य तिकेटियर, प्र,निग नाइफ भादि से करते हैं । 
आडियों,का वर्गोकरण (00455802800०7 ० 507770-- शखरी बोर्डर 


बनाने के लिए ऋाड़ियों का चयुन उनकी ऊंचाई व जलवायु पर निर्भर करती है । 
इसी प्राधार पर इनको, वर्गीकृत करते है । 
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शणरों बोर्डर की रपरेख।-- 
आका---35 ८ 7.5 मीटर 
प्रमाना-- 4 मीटर र ] से. मी. 
ऋाड़ो पट्टिया का अभिन्‍यास 
40 मीटर 





पिन को पंक्ति 3.5 मीटर 





मध्य पंक्ति 2.5 मीटर 


2 मीटर 
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अभ्यासार्थ प्रश्न 
भाड़ी किसे कहते है ? इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए । 
एक भावासीय बंगले करे लिए शरवरी बोडंर को योजना बनाइये । जहां 
302८7 मोटर स्थान उपलब्ध है। भकाड़ियों के दाम, उतको ऊंचाई तथा 
फूलों के रंग का तालिका बनाकर लिखिए। 
निम्व पर टिप्पणियां लिखिये-- 
(क) मध्यम ऊंचाई वालो तीन झाड़ियां 


(ब) भाडियों को समूह में लगाना 
(७) भाडियो की लगाने के दाद की देखभाल 


ग्ध्याय-7 


किना राबन्दी 
(96४6) 








भलंकृत उद्यानगो में फूलों की तयारियों, हरियाली, प्लकृत पथ या रास्तों 
को पृथक करने के लिए कम बढ़ने वाले अलंकृत पौधों, रंगीन ईट-पत्वरों को एक 
सीधी रेखायें निश्चित ऊंचाई तम्र उगाने या लगाने को, 'एजिग' कद्दते है । 
ग्रह राष्म ९ठठ्ठाचह ०॥ एढ तेलताल्ते 8$ दवा9 ग्यक्वाल्राधो 0६ 39 063- 
दाड़ा०ा मशेस्का 5 सगाफा/०9९० 79 हथव॑द्या३ [0- गंधंरीएह ग9४०- 2605, 
ए०706$ हणा॥ 7090, 9३]6६ 67 ए30$ (07. एा०ं।ड़ 50306. ब["९वे 
कि एथाीप्ण़थ एचए०३४६, 
उपयोग--!« उद्यान की क्यारियों फो विभाजित कर सकते हैं । 
2, नयारियों को भ्रलग रूप से दर्गा सकते हैं । 
3. क्यारियों तथा किनारे को सड़क तथा रास्ते से प्रलग किया जा 
सकता है | 
4. उद्यान देखने में सुन्दर दिखाई देता है । 
एजिंग के प्रकार--यह दी प्रकार की होती है-- 
(3) यात्रिक एजिग (2) जीवित एजिग 
(#॥ यांत्रिक एजिय (१४००४००४८श 20878)-इसे श्रीपवारिक (#णज्मश) 
एजिग भी कहते है । बड़े उद्यानों मे पत्थर या ईटों आदि का प्रयोग करते हैं 
जिसका प्रभाव प्रधिक समय तक रहता है । 
ईटों को वम्बबत्त (शथ्ामंध्ण) या श्रनुप्रस्थ (म072०77) के रूप मे 
प्रयोग करते हैं जिनको ऊंचाई किसी भी दशा में 5 से. मी से श्रधिक न रखें। 
एजिग की चौड़ाई ईंट की चौड़ाई से भधिक तही रखी जातो है । कभो-कभो ईडो 
को तिरखा जमोन म॑ गाड देते हे जिससे एक कोना दिश्वाई देता है । 
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सावुन ईटों को मिट्टी में थोड़ी दबाकर तथा वीच-बीच में पड़ी ई+ 
लगा देते हैं । इन ईटों को सुन्दर रंगों से रग देने पर सुन्दर दिखाई देती हैं । 

कभी-कभी विभिन्‍न भाकार के पत्थर के टुकड़े, कंक्रीट की बनी ईटें, 
खाली बोतलों भ्रादि का भी एजिंग में प्रयोग कर सकते हैं 

(2) जीवित एजिग “/शोएढ ६०१४४78)--इसे श्रनौगचारिक ([90:002) 
एजिंग भी कहते है। इसमें छोटे-छोटे, पोधे जिनकी पत्ती छोटी सुन्दर एवं कम वृद्धि 
वाली होती है, प्रयोग करते हैं। इन पर ग्राए फूल सुन्दर दिखाई देते हैँ । इनको 
व्यवस्थित रखने में विश्वेप काँट-छांट तथा देख-रेख करनी होती है । 

जोवित्त ऐन लगाना--ये पौधे कोमल स्वभाव के होते है जिनको कलम 
द्वारा तैयार किया जाता है । इन पौधों को तैयार करने के लिए निश्चित प्राकार 
की नालो खोदकर पर्याप्त मात्रा में जीवांध खाद मिलाकर मिट्टी को भुरभुरा 
फर लेते है । वर्षाकाल मे नाली के मध्य इनकी 0-5 से. मी. की कलमे लगा 
देते हैं जिनको सिंचाई तथा धन्य व्यवस्था करने पर ये 2-3 सप्ताह में वृद्धि करने 
लगतो है। 

पोधों के 20-30 से. मी. ऊँचे होने पर प्रावश्यक काट-छांद (छ्ा्राए8) 
करके वाद्धित प्राकार देते हैं जो देखने मे काफो सुन्दर एवं भ्राकपंक दिखाई 
देती है । 
जीवित एजिंय के लिए उपयुक्त पौधे-- 

इसके लिए सदावहार पोधे, जिनकी पत्तियाँ सर्देव हरी-भरी रहती है, 
प्रयोग किए जाते है। पौधे पाला, घृष तथा पानी की कमी के सहोष्णु होने 
चाहिए ५ ये पौधे दो प्रकार के होते है-- 

. सुन्दर पत्तियों वाले पौधे 2. फूलों वाले पीधे 

. सुन्दर पत्तियों वाले पोधे (०४०४० ९)७॥॥७)-- 

(]) प्राल्टरनेन्येरा (8६7047४0०9)--ये सदाबहार 0 से 25 से. भी. 
ऊंचे बहुवर्षोय पोधे हैँ जिनको पत्तियां हरे, पीले, ताँविया, लाल तथा गुलाबी रगो 
की होती हैं । इनका प्रसारण क्तंनो से होता है । इस डी कटाई नियमित करते रहें । 

किस्में-- भाल्टरनेन्थेरा वर्सीकलर, प्रा. ट्राईकलर; भा. एमेवाइल, भा 

स्पंचुलारा ! 

(2) ऐचोवेरिया (£०८ए८४०)--यह पर्वतीय तथा मैदानो क्षेत्रों के लिए 
उत्तन है | पौधों को ऊंचाई ८0-40 से. मी. तथा पत्तियां छोटो बहुत सुन्दर द्वोती 
हैं । इनका प्रसारण करन (८०४०४) से होता है । हु 

(3) ऐल्पिडस्ट्रर (8४9४0979)-- इसको पत्तियां गदरे हरे रग की लम्बी 
भौर घौड़ी जो खास तरह से ुक जाने से विशेष भ्रच्छो लगतो है । इसकी जड़ के 
विभाजन से पौधे तेयार करते हैं । 
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(4) एन्यीरिम्म इलंटम वैरीमेटम (87670णा। ८४ए। - ४ था2१ए) 
इसके 45-25 से. मी. ऊंचे पोधे जिनकी पत्नियां लम्बों, पतली; सकेद तबा;हरे, 
रंग को घारीदार, द्वोते हैं जो देखने मे प्रति सुन्दर लगती हैं। पौधों का प्रसारण 
कतेनों द्वारा होता है । 

(5) कोलियस (00०05)--पोधे 20-40 से. मी. ऊंचे होते हैं । पत्तियाँ 
के किमारे कटे रगोन एव सुन्दर होती है जो देखने में सु-दर प्रतोत्त द्वोती हैं | पौधे 
को फूलों डी क्यारियों के किनारे लगाना प्रच्छा लगता दै। प्रसारण बोज तथा 
कलम से होता है । 

(6) कैलेडियम हम्बोल्डटी (0909 प्रध॥००८४)--इसके पौधे 
30-40 सेमी ऊँचाई के होते है। पत्तियां छोटो, सफेद रंग को होती हैं जो 
छावादार स्थानों मे भच्छे पनाते है। इनक प्रतारणा ऋद (॥०००७) से 
होता है । 

(7) साइनीरेरिया-मैरोटिमा (टएल्ाशा4 साकांधे॥9) «पौधे 30-40 
प्ैमो ऊँचे होते है जिसकी पत्तियां सफेद रम की होतो हैं। इसको सघन उद्यानों 
में एजिय के रूप में लगाते हैं । प्रखारण कतंन से होता है । 

(९) फालेरिस प्ररुण्डीनेसिया (00078 ४7009000055)--यह छायादार 
स्थानों के.लिए उपयुक्त 45-30 से,मी. ऊचे होते हैं जिसे खिन घास भी कहते हैं । 
पत्तियां रूपहली घारीदार होती हैं जिनको विभाजन से तैयार करते हैं । 

(9) इरेसिन (7भ7०)-- यह 40--60 सेमी अंचे होते हैं जिसकी 
पत्तियां गुलाबी लाल या हरी पत्तियों पर पोलापन ग्रुक रंग बिरगी होती है । 
इनको कलम द्वारा तंयार करते हैं । 

(0) जह्दीतिया जेरडेझसा (205ध0० /8002:959) -- यह अधिक वर्षा के 
क्षेत्रों मे उगाया जा सकता है। पौधे 20-23 सेमी ऊंचे गहरे हरे रंग की पत्ती 
बाले होते हैं जिनको कलम से भासतानी से तंयार करते है । 

(7) पाइरांत्रम प्रोरियम (५97७॥प70 ०घ्८पा)--इसके पौधे ।-20 
सेमी ऊ'चे सुन्दर पीले रग को पत्ती वाले होते हैं जिनका प्रध्तारण कलमो से 
होता है । 

(2) पीलिया भस्कोसा (27]08 एाए5००५७)--पौधे 8 से 20 सेमी ऊंचे 
रा गोल एवं कुछ मोटी पत्तियों वाले होते हैं जो छायादार स्थानों के लिए 
अच्छे हैं । 

(43]) संतोलिना चमैको चुरीसिस [5800079 (08796९५ एथा5575)- 
इसे काइन लेबेण्ड भी कहते हैं जो 30--60 सेमी ऊँचे होते है जिनको खुले 
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स्थानों में लगाना भ्रच्चछा रहता है। पत्तियां तम्बी, पतली तथा सर्फेद रंग की 
ह्वोती हैं ! प्रसारण कतमों द्वारा होता है । 


2. फूलों वाले पोधे (70४८४०8 ?9705)--- 

(3) एक वर्षोष--कुछ फू वाले पौधों को एजियग के काम बाते है 
एलाइसम, ब्राचीकोम, कंण्डीटपट, वर्बीदी, जरवेरा, पेंजी सेपोनेरियां 
टोरिविया । 

() बहु-वर्षोय--जंफी रेन्थस, एम।रिलिस (878/3॥॥9) 

अम्यासा् प्रश्न 
4,  एजिंग किसे कह्ठते है ? इनके वर्मीकरण का सक्षेप्र में बुत कीजिए ? 
2. एजिग वाड से किस प्रकार भिन्‍ने है, यांत्रित एजिंग किस प्रकार लगाते हैं। 
3, जीवित एथिग के पोषों के नाम तथा इनकी विश्वेपतायें लिखिये ? * 


शअ्रध्याय-$ 


कन्दीव पॉौंधे 
कछणा878005 ए,&४75) 








प्रतंकरण उद्यानगों में 'कन्द! (8प0) शब्द से तात्वय भूमिगत रूप्रान्वरित 
तने (07८४६ प्रात प०0:०0 $00॥८5) से है जो प्रसारण के काम प्राते हूँ । ये 
पौधे जिनको जड़े गांठदार (7706४००७७) होती हैं उतको भी इसी वर्ग में शामिल' 
करते हैं । 
ये पौधे पर्यत्तीय तथा मैदानी क्षेत्रों में प्रासानी से उगाये जाते हैं. जिनको 
व्यावसायिक रूप से विशेष महत्ता है। * हि 
कर्दीय पौधों को वर्ष में दीन प्रवस्थायें द्वोती दँ-बुद्धि (07098॥), फूलना 
(ह०फथयए?) तथा सुप्तावस्था (077०५) । ४ 
कुछ पौधों में वानस्पतिक वृद्धि के बाद फूल झाते हैं। जैसे--(80005 
तथा मुछ में पत्तियां निकलने से पूर्व फूल भाने लगते हैं। जंसे ॥77979॥॥|3, 
घछ०6००५।॥७३$ । भ्रधिकतर पोधे वृद्धि एवं फूलने के बाद सुप्तावस्या में चले जाते 
हैं। सुप्त।वस्था की प्रवधि पौधों को किस्म वातावरण को स्थितियौ>-तापभान ' 
प्रौर भाद ता पर निर्भर करती हैं । 
कर्दीय पोधों के प्रकार-- क्षेत्रों के भ्नुसार दो प्रकार के होते हैं 
पर्वतीय क्षेत्रों के लिए-ये पौधे शोतकाल में सुप्तावस्था मे रह कर बसंत 
में बुद्धि करके फूलते हूँ । जेसे--4849०00४5,  &/एटागाढ, (फट्ांद्रायशा, 
एछण३०९६, ]75, !:0० झादि । 
मेद/नी क्षेत्रों के पौधे -ये सहिष्सु जातियां हैं जो एक वर्ष फूलने के बाद ह 
दूसरी बर्ष नहीं फूलती हैँ । जेंते--/04008०, ०5४०3, ॥]0776 भ्रादि । ह॒ 
_..योधे लगाना (?870778)-- कन्दीय पौधे कन्द (87/9), घनकन्द (0०77) 
प्रकंद (२०/2०॥0०), कद (7४८७) में सुप्तावस्था के बाद बुद्धि होती है, तभी इनको 
सगावे हैं । केली (0४778) के प्रकन्द को वृद्धि की अवस्था के समय निकालकर 
पप्ताह बाद दुबारा लगा देद्े हैं | 


० 


कन्दों को लगाने के लिए उपजाऊ दोमट एवं बलुई दोमट भूमि उपयुक्त 
रहती है वयोकि भारी मिट्टी में जड़ों का विकास श्रच्छा नहीं होता है ॥ भारी 
मिटटी में बालू तथा खाद मिताने के बाद जल निकास होने पर इनको लगा 
सकते हैं । 
कन्दों को फूल झाने के सप्रय तथा स्थान के वातावरस के साथ पौधे की 
स्थिति के गझ्राघ/र प्र लगाते है। इनको मैदानी भागों में सितम्वर छे नवम्बर 
तक जबकि पर्वतीय भागों में अ््रौल् से जून तक लगाते हैं । 
तैयार भूमि में कन्दों को सावधानी से निकालकर तिश्वित /0--5 तैमी 
९८ 8 पर 5--30 सेमी. यहराई प्र लगाकर मिट्टी से चारों ओर से दवा 
कन्द लगाने के तुरन्त बाद हल्की सिंचाई करते है। बाद में प्रावश्यक- 
तानुधार हल्की घिचाई, विराई-यूड़ाई, मिदृदी चढ़ाना कीट-रोग वियस्त्रण' श्रादि 
क्रियामें मियमित करते रहते हैं । कन्दों को सुप्तावध्या में सिंचाई नहीं ,करते हैं । 
फरदों को निकालना एवं संग्रहण (.॥78 & $807226) 
कन्दों के ऊपरी भागों के सूखने पर इनको सावधानी से निकालते हैं। 
न्दों की पत्तियां तथा जड़ों को काटकर साफ़ करके शुष्क, अन्ध्रेरे तथा खुली 
जगहों में संग्रहित करते है । नमी की भ्रधिकता होने पर फफू दी का प्रकोप होता 
है तथा कन्द सड़ जाति है । शुष्क स्थिति मे कन्दों के सिकुड़ने पर इनकी अकुरण 
क्षमता नष्ट द्वो जाती है 
सभी कन्दो को प्रतिवर्ष भूमि से; नहीं निकालते है ॥ #शाथआंज, 
पृष७ध०४०, 029[9009 प्रादि भूमि में तीन वर्ष तक रह सकते है । रले डिप्रोलस 
की पत्तियों के सूखने प्रत्ति वर्ष निकाला जाता हैं 
प्रमुख कल्दीय पौधे-- 
(अ) फूल वाले कन्दीय पौधे-- के ५ * 
एथिमेन्स (3८४८००८४८४)--ये मध्यम तथा ऊंची, पहाड़ियों के- लिए भच्छे 
हैं जिनके फूल वर्षाकांस, में कम से प्राते रहते हैं। कुछ किस्मे सलटकते वालो 
शेकरियों तथा रोहरी के साथ बैसनी रंग को मैदानों में लगाते हैं । 
पमेरिलिस (॥7ए०५/छ)--इसकी संकर किस्मे गमलों के समूह में फर्नरी 
के हरे वातावरण में भति सूल्दर लगठे हैं । पत्तियों का मध्ण-सिरा सफेद घोर फूल 
सफ़ेद, गरुलादी, बैंगनी रंगों के होते हैं । गमलों को ४ छा 
. एनोमोन (47०००7०)--परवंत्तीय सत्र 
बुद्धि करते हैं, यद्द वहु-वर्षाय सुन्दर फूलों. का है 
झापानी से जगा सके हैं । है 
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विगोनिया (82०7०)- यह_ऊुछ' छाया वतथा कुर्य धूप वाले स्थानों में 
भ्रच्छी वृद्धि कग्ते हैं जिश पर बहुत सुन्दर ' फूल' भेगूरतरसेन्‍्मवर्ट्क्र तक भाते हैं । 
इसे कर्द के प्रसावा बोजों से भी उगा सकते हैं।. 7? ०० 
फेशी (09779)--यह भपत्पन्त लोकप्रिय भोकपंक कन्दोय पौधा है जित 
पर पीछे, नारंगी, गुलाबी, लाल, गहरे लाल, प्रीम प्रादि सुन्दर रंगों के फूल भाते 
हैं। पत्तियां भो सुन्दर लगती हैं। पोधे युले स्थानों पर प्रच्छे पनपते हैं । वर्षाकाल 
में लगाते हैं । 
फ़ाइनम ((0ए॥)--यह सुन्दर पत्ती एवं फूल वाले पौधे हैं जिस पर 
सफेद, लाल, बेंगनी फन प्राते हैं। धूप वाले स्थानों पर लगायें। 
डहेलिया (09॥8)--यह विविध जलवायु में उगने वात्ता प्रत्यन्त लोक- 
प्रिम पोधा है जिम पर विविध रंगों के फूल पाते है। इसका प्रधारण बीज, कलम 
एवं विभाजन से होता है । इसको प्रनेक किस्में'उगाई जाती हैं जिन से सिगल 
तथा डबल फूल प्राप्त होते है । 
ग्लेडिपोतस (0900008)--यह मिश्षित बोर्डेर के रूप में प्रक्केले या समूह 
में कयारियों में लगाते हैं। इसको सितम्बर के श्रन्त या पवट्वर प्रारम्भ में लगाते 
हैं। पुष्प शाखा को भुकने से बचाव के लिए सहारा देते हैं। फूलों पर बाले ने 
बनने दे प्रव्यया पोधो की जीवन शक्ति कम हो जाती है। फल के कड़ने के बाद 
इंठल को काट देते हैं। 
हेमेन्यस (796779॥05)--इसे फूटबाल या ब्लड लिली भो कहते है । 
यह प्राकपंक गहरे लाल, लाल, गुलावो, पीले, सफेद रग के पुष्प वाला कंदीय 
पौधा है | प्रसारण भू स्तरी (07:6॥) से होता है । 
प्राइरिसा (75)--यह मध्यम से ऊंची पहाड़ियों पर उगने पाला सुम्दर 
पौधा है जिससे भनेक किस्मे हूँ ।इसका प्रसारण विभाजन से होता है । 
नरगिस (४श०४४६१४)- यह पवतीय क्षेत्रों मे भ्ासानी से उगती है। बुद्धि 
होने तक कम जल की प्रावश्यकता होती है। इसे गमलों - तथा . वयारियों में 
उगाते हैं। $ १ 
भावज़ेलिस (0295)--यह ,यमले व राकरो में उग्राएं जाने वाले छोटे 
पीले व गुलाबी फूस वाले पोधे हैं। शीतऋतु मे फूल पाने के बाद गर्भी में पौधे 
सूख जाते हैं ५ इसके वाद कन्द को सुरक्षित रखते है । 
जिफिरेन्सस 269॥9797॥65)--इसो एजिग, बोडंर, रोकरी, लान भादि 
के रूप में उगाते है । यह घास की भाति पतली पत्ती वाली पतमकड़ किस्म का 
पौधा है। फूल वर्ष मे तोन-चार बार भाते हैं । 
(य) सुन्दर पत्ती वाले कन्दीय पौधे-. 
केलेडियम (2०80|97)--यहू वरामदे, पोध घद को सजाने वाले सर्फेद, 


गहरी लाल, बेगनी पभादि पत्ती वाले पतभड़ प्रकृति के पोधे हैं । प्रसारण के सप्त 
काम को मिट्टी से पुरा नही ढकते हैँ । यह पर्द छायादार स्थानों पर प्रच्छी वृद्ध 
करता है । 
कोलोकेसतिया (2000००००५)--यह सुन्दर बड़ों पत्तियों वाला पौधा है। 
इसके कर्द का उपयोग सब्जी के लिए करते हैं । 

हेलिकोमिया (:]00779)- यहू वडे ग्रमलों में केली भांति सजावद के 
लिए उगाये जाने वाला पौधा है | इसका प्रसारण प्रकन्द (१020706) द्वारा होता 
है। वर्षा काल में काफी सुन्दर दिखते हैं । 

मारन्दाना ()धैाध्ा॥79)--इसे धूप से बचाने के लिए कंजर्वेटरी 
((०75४ए४४०५) में लगाते हैं। नमी के स्वानों पर प्रच्छी वृद्धि करता है । 
प्रसारण के लिए फरवरी-मार्च में पौधो को निकालकर (राइजोम) जड़ो के सर्वोत्तम 
स्वस्थ भाग को प्रयोग किया जाता है । 

जिन्जिवर टारसेईं (2/78087 647८०१४)--यद्ध वितकबरे हरा एवं सफेद 
पत्ती वाला माकपक पौधा है जिसे भकन्द (६७2०००) के दुकड़ों से प्रसारित करते 
हैं । इसकी वृद्धि काल अप्रैल से नवम्बर तथा सुध्तावस्या दिसम्बर से मार्च तक 
रहती है । 
(स) गमलों के लिए उपयुक्त करदीय पौधे--ऐसटीलिस, कैली, क्राइनम 
ग्लेडियो लस, फ्रीजिया, हेंमेन्थल, लाइनम ल्यंग्रीपलो रम, पालिएन्यिस, यूवेरिस । 

(द) छुले स्थानों के लिए उपयुक्त करदोय पोधे-ऐमरीलिस,- ऋइनम 
ब्लेडियोलस, हिपिथेन्द्रम, हेमिरोकेलिस, भाइरिस, जिफेरेन्यस, प्र सिथम लांगी 
फोलियम ) 

अ्रभ्यासार्थ प्रश्न 
4... कूद किसे कहते हैं ? कन्द लगाने से संग्रहित करने तक का विस्तार से 
वर्णन कीजिये । 
2... निम्नलिखित पर टिप्पिणियां लिखिये-- 

(भा) खुले स्थानों (09/00०7) में लगाने के उपयुक्त कन्दीय पौधे 

(व) गमलों में लगाने के उपयु क कन्दीय पौधे 

(स) हरी पत्तों वाले बन्‍्दीय पौधे । 


अ्ध्याय--0 
अलंकत वक्ष 


(0राप4धहापा4ा, परए४८5) 








श्रमादिकाल से वृक्ष मानव एवं पशु-पक्षियों के सहयोगी रहे है। प्राचीन 
भारत में राज मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना एवं कुए' खुदवाना एक 
पुनीत, घारभिक कार्य माना जाता था। सम्राद भशोक तथा मुगल सम्राटों तथा 
छोटे राजा भमोरो ने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए | उप्त काल के वृक्ष वर्तमान में 
भी उपलब्ध हैं। 

मन्दिरों, बडे मार्गों, उद्यानों, स्टेशनों, सावंजनिक स्थानों पर छायादार 
एवं धिभिम्न प्रकार के वृक्षों को लगाया जाता है जो राहगोरों को छाया प्रदान करने 
के साथ मन मोह लेते हैं । ये दूषित वातावरण को शुद्ध एवं सुन्दर बनाने के साथ 
झ्राथिक लाथ भी देते हैं । 

वक्ष काष्ठीय (४०००५) पौधे जिस्का तना एकोय (&)गष्टा०) सोधा कम से 
क्रम ]5 से मी, व्यास का 40 मोटर ऊंचाई का होता है जिसका श्ौर शीर्ष फैला 
हुप्ा द्वोठा है । प्रायः सभी वृक्ष बीज पैदा करते हैं जिनकी उचित देख-रेख करने 
पर ये प्रनेकों वर्षों तक्त जीवित रहकर भानव, समाज एवं वातावरण को लाभ 
प्रदात करते रहते हैं । 

अलं#$त वृक्षों को लगाने के उद्देश्य से दो प्रकार से वर्गीकृत करते है-- 

(।) रोड साइड एडेन्यू (ह०0७0 50० 8४००४०)-- इसमें सुन्दर पत्ती व 
फूल वाले वृक्षों को परक्ति में सड़क के दोनों ओर लगाया जाता है । 

(2) प्लारबोरी कल्चर (37007 ००॥णा०)--इसमें वृक्षों को सुन्दरता 
(8८४॥०॥०) एवं मनोरजन (8८८०४४०॥) को दृष्टि से लगाया जाता है । 

रोड साइड एवेन्यू के लाभ -- 

. वृक्षों के सड़कों के दोनो भोर लगाने से सीमा का छाव होता है जिससे 
बादनों के यातायात में सुविधा रहती है । 
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2. वृक्ष राहयोरों छो छाया प्रदात करते हैं जियसे उनको थकान भरु- 
भव नहीं ह्ोतो है । 

3. सड़क के किनारे पड़ी बेकार भूमि का संदुपयोग होता है । 

-- “ये वृक्ष वर्षा फे पानो के पेज बहाव से सड़क को कटने से बचाव 
करती है । 

5. चृक्ष दूषित वाताबरर को सुगन्धित एवं स्वच्छ करते हैं । 

6, वृक्ष लकड़ी भन्‍्य सामग्री प्रदान कर राष्ट्रीय भाय के साधन है । 

7. स्थान विशेष फी शोघा बढ़ाने के साथ ग्रीष्म काल में शोतलता प्रदान 
फरते हैं। 

वृक्षों का चमन-दु्धों को भूमि, जलवायु, स्थाव का स्थिति, बुक्षों के 
झाुकार तथा फूलों के प्राघार पर कई श्रकार से वर्भीकृत करते है। इनको 
खयन करना एक विशेष कला है क्योंकि इनझ्े स्थाई श्रमाव छै बार-बार परि« 
बतंत करना संभव नहीं है । निम्नांकित विद्येष बातों को घ्याव में रखते है-- 

, बड़े राजमार्गों के लिए भधिकतर बडे विशाल, मजबूत छायादार वृक्ष 
छाभदायक रहते हैं । पीपल, बरगद, नौम, इमली, महुआ्रा, प।कर, शीशम, प्राम 
प्रादि वृक्ष प्रधिक, लगाते हैं । 

2. घा्िक, सार्दजनिक स्थलों, राजकीय भवनों, कुए', पंचायत घर, स्कूल 
चॉपालों में बड़े छायादार वृक्षों का भवश्य हो रोपण करते हैं । 

_ $याँतों में वृक्षारोपण पश्चुमों के वर्षा, शीत भोर ग्रीष्म ऋतु में निवास 
के लिए क्रिया जाता है । मै 

4. रेल्वे स्टेशनों, वस स्टेशनों पर सुन्दर वृक्ष लगाने से यात्रियों को प्राराम 
के साथ उद्यान विज्ञान की शिक्षा भी अ्रदान रुरते है । 

5. बड़े उद्यानों में सभी श्रकार के भर्वेइत वृक्षो को लगा सकते है परन्तु 
छोटे एवं मध्यम क्षेत्र के बयलों के परियरों के घिए सीमित वृक्षों को 
लगावे है 4 - 3 । 

6. सडको के किनारे सहिष्णु एवं छायादार वृक्ष लगाते हैं। 

4. धथिक चौड़ी सड़कों के दोनों शोर एक या दो पक्तित में पौधों को लगाते 
है । भारस्भ में बड़े तथा भागे छोटे वृक्ष तयाएं । कभी-क््तो सड़क के मध्य में छोटे 
फूल वाले व॒क्षों को भी लगाया जाता है । 

शहरों में सड़कों के क्रिनारे पौधे रंग योजना के भनुसार लगाने पर शहर 
की सुन्दरता वढ़ जाती है | श्री एम. एस. रघावा ने शद्दरों को सड़कों के लिए 
भग्नलिखित वृक्षों की योजना अस्वावित की है--- 


योजना-न, 8 
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है हे ४ ह 
पप्रलतास , ग्रुलमोहर” 7४ झमलतांस 5 
(९४४४४१580)9) (ए०ंग्रणंगा 2 इ०8०)..._ (08४/5$05) 
(पीले फूल)... (गहरे लाल फूल) (पीले फूल) 
7 ' ये फूल यर्मी मई माह में खिलते हैं । 
योजना ने. 2 
 $ 3) $ $ 
ए०धफाणण्ण शि780एगा कोल्वीलिया रेप्तीमोसा पेत्टीफोरस केरीजिवम 
हि '(पीची गोल्ड मोहर) (०५६४ 7०9८०४००६४. (सुनहरे पीले) 
(सुनहरे पीले) (नारंगी लाल) 
डर 7 ये फूल भक्दूम्बर माह में खिलते हैं । « 
४ योजना के,' 3 
$. पर मे" ्य 


जुकरेण्डां मिमिसीफोलिया. प्रेवलिया रोवस्टा, जब रेण्डामिमिप्तीफ़ोलिया 
340973॥0% )था।205809 | 6ा०्सा]65 00059 
(नीले फूल) (पीले फूल) (नीले फल) 
वृक्ष भ्रप्नेल्न माह: में फूलते है'। नीले 'पुष्पो के मध्य पीले फूल बहुत सुन्दर 
दृश्य अस्तुत करते हैं । 


5 6. योजना नं 4 
मं ३ 
पृ जरा रा उषा डक! 
स्पेथोडियमा निलोटिका ,.,. ऐरीश्ोना इण्डिका.. + स्पेयोडिया निवीटिका 
9892॥0वदांबा0 64 छिज्मापथंग्रध॑ट्व * ;े 
/ नारंगी, गुलाबी) (गहरे लाल) » [नारंगी गुलाबी) 
वृक्ष मार्च में फूलते है 
चना में. 5 





कैसिप्रानोडोसा -:.. _ क्रेध्िया मार्ननिठ क्ेस्रिया वोडोस 


एव584 70/084 (एब5झ३ फ्था8/9) 








(ुलाबो) (छोरालान) (युत्ादो) 
मोजना ने, 6 
2 3 समन दे ई 
बोह्ृतियावेरी गेटा वोहनिया वरीगेटा वोहतियाक्रमी बोहनियावेरीगरेटा 
कमनार (सफेद फूल) (हल्के पीले) (हल्के युनावो) 
(गुलाबी पीले) 


यह कवनार को मोजना भत्यस्त लोकप्रिय है जिसे भ्रश्विक्रतां मे प्रपत्ा/ते 
हैं। सभो घारों रंगों के पुष्प फरवरी-मार्च में खिलते हैं । 

गददे खोदना--पोषों के सघगाने के लिए दूक्षों की हाई के भ्रनुस्तार गडढे 
खीदते हैं । भ्धिक ऊ बाई वाले पोधे 0--2 मोटर वया कम ऊँबाई वाले पौधे 
&--0 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। निश्चित दूरो के भनुवार >>.7 मीटर 
झाकार के गड़ुढो पोंधे लगाने के 45-20 दिन पव॑ खोदते हैं । यढ्ढों की मिट्टी 5 
भाग तथा एक भाग गोवर की प्वाद मिलाकर यडूढे को भर देते हैं। दोमक भरा 
से बचाव के लिए अत्येक गड्ढे में 40-50 ग्राम 79% बी. एच. सो. 
मिलाते हैं । 
पीपे लगाने का समय- सदाबहार पौधो को थुलाई-प्रगस्त (वर्षा ऋतु) में 
तथा पतभड़ वाले वृक्षों को फरवरी-मार्च (व्रत ऋतु) में लगाते है । धपिचाई 
को सुविधा होने पर परोधों को वर्ष के क्रिसी भी समय लगाया जा 


सकता है । हे न 
पोधे लगाना-- विश्वसनीय नंरों से स्वध्य दृद्धि करते हुए पो्ों को 


क्रय करें । पोधों को सायकाल गडढों के मध्य में लगाकर मिट्टी दो दबा देते हैं । 

देख भाल-- पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्की घिंघाई करते है । वर्षा न होने 
पर 2-3 दिव के अन्तर पर हल्की सिच्चाई करते हैं। ग्रीष्म 'हतु में घिचाई 
प्रवश्य झरें भन्‍ययथा पोधों पर बुरा अ्रभाव पड़ता है । 

]5-20 दिन बाद पौधों के थाले को ठोक कर देते हैं तथा मरे हुए पोषों 
के स्थान पर दूसरे पौधे लगा देते हैं । 

वृक्षों की कोट-रोग्र, पालतु एवं जंगली प्रशुभो, पक्षों भ्रादि से बचाव का 

प्रबन्ध करें । मानव दाय ह्वाति को भी रोहझा जावे । 

फल वाले धलंकृत चुल (80ए८778 एग्रब्याध्याश 776०8)-- 

4 बबूल समुवाय (००४४४ 59 )“-ये पीधे काफ़ी सद्ठिष्णु हैं जिनमे देशी, 
बिलायतो तथा सुबबूल पीधे झाते हैं । इन सर्मी! पर वर्ष में दो बार छित्तस्बर- 
अक्दूबर तथा फरवरी-मार्च में फूल गाते हैं । पोधे बीजो से तैयार होते हैं 
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2. कचनार (997॥774. एएएएण7८॥, 9, रथ०१४(०)--यहू भलंकृत वक्ष 
है जिस पर फरवरी-मार्च में गुलावी-सफेद-फूल प्राते है। 

3. ढक या. पलाय [8069 ॥०70059)--सभी प्रकार की भूमि में 
उगा सकते हैं। मध्यम ऊंचाई पतमड़ वाले वृक्ष है जिनके वर्षत ऋतु में पत्तों 
ऋद जाते हैं । लाल फूलों से लदा पौधा बहुत सुन्दर लगता है । 

4 प्रमलत्तात (2४४3 #श४9)--बहुत सहनशील पोधा है जिसे हर 
जगह उगाते हैं। प्रप्नोल-मई में पोले फूल भाते हैं। फूलों के बाद दनी फली 
भीषधि के उपयोग में भाती है। दूसरी जाति ०. 7009008 (जावा की रानी) 
पर गुलाबी फूल भाते हैं । 

5. गुलमोहर (८४६४० 7000:2)- सड़कों तथा उद्यानों में लगाये जाने 
वाला सुन्दर वृक्ष है । जिस पर मई-जून में गहरे नारंगी रग के सुन्दर पुछप श्ञाते हैं । 
पुष्पी से लदा पौधा बहुत ही भला लगता है । 

6, पिल्‍्क कटरॉन द्री (00 (४0 कल्याण 805अंएएय )--इसे गर्म 
तषा प्राद्ों जलवायु में उगाते है । बड़े उद्यानों में लगाना ग्रच्छा है । फरव री-मर्च 
में सुतहरी पीले फूल प्राते हैं । 

7. तान्न धन्तोड़ा (0०7974 569050079)--बौचे आकार का धना 3 है 

जिस पर जनवरी-मा्व में नारंगो फूल आते है। बीज द्वारा पौधे तैयार 
करते है है 

8 पंगारा (श9प्रिश्रांए008)-पोधे के पत्ती विहीत होने पर माचे- 
मई तक लाल फूल श्रात्ते हैं] इसका प्रसारण कलम द्वारा जिया जाता है! 

9. नोला गुलभोहर (33 एग्रथाठं॥ ग्रंगरातप्वर्ाणां॥)--यहू 6,8 मोटर 
ऊंचा पतभाड़ी पीधा है जिस पर मार्च से मई तक नीते फूल भाते है। प्रसारण 
बीजों ते होता है ! 3 

40. किजैलिया पिन्नाठा (8०7 छगव809)--वालाबों के किनारे 
लगाया जाने वाला मध्यम पाकर का सहिष्णु पौधा हुँ जिस पर बंगनी फूल 
पाते है । फल बोदल के भाकार के लम्बे होते हैं जो -: मीटर लम्बी रस्धी से 
बोतलें लद्धकी दिखती है $ 

37 चम्पा (वाह्ालां8 (0४गफ़्ण:)--यहु॒ मध्यम ऊंचाई वाला उद्यानों 

में म्धिक प्रिय वृक्ष है जित्त पर सुगन्धित सफेद, पीले व लाल फूल पूजा के काम 
झाते हैं । 

24. झाहाश नीम (30॥78/07ं4 #0(दा85)--महू काफ़ी ऊँचा वृक्ष 

है जो तेज हवा से टूट जाते हैं। सफेद फूल घातें हैं ॥ 

43 मौलपिटी (3वंघाएः०फुल्ल००87)--इसकी घनी व चमकीली पत्तियाँ 

सुर्दर दिश्वती हैं जिस पर सुगन्धित सफेद फूल पाते है 
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34, नागचम्पा (0०7९४ 999, ?, 2८०४०॥9)- यह पकड़ वाला 
वृक्ष है जिसे घामिक स्थलों पर लगाते हैं । सफेद, पीले फूल पाते हैं । 

45 पीछा गुलमोहर (?थाणुएऑगरप्णव्ाणट्टा807)-- यह शीघ्र बढ़ने 
वाला लम्बा वृक्ष है जिस पर भप्रे ल-मई में फूल भाते है । 

]6, फरंज (20702८379 ॥०६89)--मह छोटे प्राकार का पत्रभद 
वाला पौधा है । जिस पर श्रभ्नेलन्‍्मई में फूल प्राते हैं। प्रसारण बीज द्वारा 
होता है । 
47. प्रशोक (52708 77003)--यहू धीरे-घीरे बढ़ने वाला बौद्ध एवं 
हिन्दुमों का पविन्न मध्यम प्राकार का वृद्ा है जिस पर फरवरो-मई में नारंगी 
फूल भाते हैं! हरी चरमंकीलो पत्तियां सुन्दर दिखती हैं । 

78, प्रगरत्त (5८घ७78 8797077079)-- शोभाकारी बड़ा वृक्ष है जिस 
पर दिप्तम्बर मे सवखनी रंग के सन्दर फूल भाते हैं जिनमे सब्जी के काम में लाते 
है । बीज द्वारा पौधे तैयार करते हैं । 

9, थेस्पेसिया (7//८5/८&3 90०7०॥7००)--यद्द शीघ्न बढ़ने वाले छतरी- 
नुमा वृक्ष है जिस पर हॉली हाक को भाँति फूल प्रातते हैं 

अ्रम्यासार्थ प्रश्न 
शहर एवं राष्ट्रीय मार्गों के किनारे वृक्षों की क्यों लगाया जाता है? 
सडक के किनारे लगाया जाने वाले 5 एवेन्यू वृक्षों के नाम, फूलने का 
समय तथा फूल के रगो का उल्लेख कीजिये ! 
2... निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 


() पारवोरी कल्चर, 
(४) घामिक स्थलों पर लगाये जाने वाले वक्ष, 


(7) वृक्षों की उपयोगिता 
(९) पल्झृत वृक्ष 





अध्याय-0 
; लय ((॥7/९४5) 





उद्यान में लतायें (ट॥79०5) बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं जो इसकी 
सुन्दरता को बढ़ाते हैं। इनको तोरण दर (/7॥०5), दीवारों तथा वृक्षों के 
सहारे लगाते हैं। मगरों में इनको मकानों के आस-पास एकास्तेता (0५7०9) 
को बनाने के लिए तार की जाली (४७४४ ८78) पर चढ़ाते हैं। बाड़ तथा 
ट्रेलिस (770)॥5) पर भी लतापों को चढ़ाते हैं। कुछ लतायें सुन्दर पत्तियों तथा 
फूलों के लिए तगाते हैं ) ये छायादार या ग्रद्धा्वायाकार स्थानों पर भ्रच्छी तरह 
नपपती है। 

'लता' (ग्रा०ध) उनको बहुते है जिनमें ऊपर चढ़ने के लिए विशिष्ट 
प्रम (0700॥5), जैक्षे--प्रतान (76707]), रूपान्तरित पत्ती (१४०08८4 
62/), बृम्त (89॥5), मूलिका (११००६॥९॥७), काँटे (स००६) की तरह के 
कांटे (7॥0775) भादि होते है । 

दूवीनर्स' (79गथ७) भो लूताओं की भांति होती है। जिनमें चढ़ने के 
विशिष्ट भंग न होकर स्वयं ही दुसरे पोधे या किसी वस्तु से लिपट कर वृद्धि 
करती हुई भागे बढती है । जैते-माघवी लता (प922०) प्रादि। 

क्रीपर' (27०८9८४) उन लताभो की भाँति होती हैं. जिनके तने कम 
जौर होते हैं भोर' स्वयं सीधे (४थ४८४)' नही चंद पादी हैं। जैप्ते--मोमिंग 
स्लोरी भादि । 


लताप्रों का बर्गोकरण -,इतको कई दर्गों में बॉटते हुँ--- 
4, सुन्दर आषाबंद्ध फूल वाली लतायें। 

3, पत्तियों वाषों' खायें । 

3. सुगन्धित फूलों वाली लतायें। 

4, छाया के लिए जतायें। 

5. भारी सद्दारे को चाहने वाली लततायें । 

6. एक वर्षोय लाये । 
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. सुन्दर भावद्ध फूल वाली लतायें (580 9७, ॥6०9४च778 (7 
४2४5)-इव सताप्नों पर फूलों के भाने पर मनमोहक सुन्दर प्रभाव पड़ता है । घठाप्रों 
पर फूघ निश्चित समय पर भाते हैं जिनका प्रभाव सुन्दर होता है । जँप्ते?9०४८ह8 
१६४७5४(७ (87074 एटा०५) वैगघणघ्रगांड हाबारो09, 000277च्री- 
९9, कैथिाज मुगल, ([च75एटराएंपणा $छथाएंथ5, ?85॥04 प्रादि । 

2. पत्तियों वालो लतायें (07905 णिः (0॥9800--इन मका्डियों को 
पत्तियों के लिये गमलों में उगाते हैं । इनकी पत्तियां बहुत सुन्दर हरो चम्रकीबी 
होती हैं ! जैसे [५५, िणाइल9, पलीलं०४७, ग्राप०6१ ० (7०॥॥8०5), 
#ैहफ्आ०808 भावि । 

3. सुगंधित फूलों वालो लतायें (एफराएध३ छा इश्थ्ापंत ]95६8)-- 
इन लताप्रों पर सुन्दर सुगंधित फूज प्राते हैं ।+ जेसे-/0००॥० गत)! (६०५६), 
मंगब्नटए इपल*९, परशमयढो० 59-#व्ववण्पय उठठायांब्रगं25,.. 0:ग्रणि॥ड [बाय 
9९०8 भादि सफेर बेचा (९७7७0 3 फ८रंप्पो॥४8), चमेली (२४5फ्रागणय. छ/6६- 
९7००) भादि 

4. छाया के लिये लतायें (00709०8 ० 5090) 8॥90॥0०४)-- कुन्ज, 
तथा म०्डपों की ढंकने के चिए इस लताप्रों को लगाते है । ये छाया में भी भच्छी 
तरह पनपतो हैं । रेल लता [907069 99॥989), 7:४७,२७०  5उसफ्रण्छा 

उद्माएगण3९5, (]ध४०९५८४ 4707 59५॥060$, भ्रादि 

$, भारों सहारा चाहुने बालो लतायें. (८70८७. फरयांसा इच्पृणा८88 
॥८३९४ $27907) -इन लताप्ों में थोड़े समय मे बहुत प्रधिक वृद्धि होती है जिससे 
इनकों भ रो सहारे दो पभावश्पाता होती है ) जेते--९५१०३०६४०४००रण७७, शि०७९७ 
०5७75, (ढा0वढ940०5 $फ्लॉध्यात्तधप०, 80884479९4 59, पादि। 

6. एरू वर्षोय बतायें (870णथ (॥770०5)-- इत लक्षाप्तों का जीवन 
चक्र (प्रकुरण से फूलने तक) एक वर्ष में पुरा हो जाता है । इतकी छगाने को 
भलनग विद्येपता है । जैघि-- 37ण०एणा०९4,९0॥॥0:4 7४०, 48090 589 ०४६० 
आादि। 

लताप्रों को लगाना (?97078 ० 0)70००७)-- 

भूमि व भूमि की तेयारी--अच्छे जल विकास वालो दोमट भूमि अच्छी है। 
लत्ाश्ों को ल्याने के लिए स्थान विद्येप पर “5 > 45८45 सेमी. भाकार के 
गदढे खोद कर इनमे पर्याप्त मात्रा मे सडी-्गली ग्रोवर की खाद मिला) हैं। 
दीमक की प्राशंका होने पर 0 प्रतिशत दी.एच सी प्रयोग करते हैं 

लत्तायों का प्रसारण--लताओं के पौधों को. (7) बीज, (7 कर्तेम, (00) 


दाव कलम से तैयार किया जाता है । 


० कफ 

ट 

लगाने का समय--तैयार पौधों को वर्ष में कभो भी छगाया-जो* सुकता है 

परन्तु वर्षा ऋतु जुलाई-प्रथस्त सर्वोत्तम है । पतझड़ वाली बलों की फरवरटी-मार्चे 
लगाते हैं। लतापों को उदय के प्रदुखार .0 से 3.0 मीदर की दूरो पर गइईे 


खोदकर साद मित्रा देते हैं । इन गडढों में पौधों को साथंकाल रो। देते हूँ । 
देंखभाल-- 


विचाई--नतापों की प्रच्झी वद्धि के लिए समय पर विगई करो रहते 
हैं । कृ तन के बाद तथा क्तिकाप्रों की वृद्धि के समथ पर्याप्त नमो प्रावश्पक्क हैं, 
स्रिचाई करें । 

निराई-गुडाई--लताभों के प्रात-पात उगे घास्त-फधों को निकालते रहें । 
वर्षोकाल तथा प्रावश्यकतवानुआार 2-3 बार गुदाई करते हैं 

खार--लतातं को प्रच्छो वृद्धि तथा फूल भाले के लिए पर्याप्त मात्रा में 
गोबर की छाद प्रावश्यकतानुयार वर्षाकाल तथा काट-दांद के वाद देते हूँ । 


काट-छांट (0०७४४)--लाप्रों में काट-छांट उनकी वृद्धि, फूल प्राने के 
सपय पर निर्भर होती है । शीघ्र बढ़ने वालो ल्तापों की वर्ष में दो बार भकद्ूव र, 
मारे में काट-छांठ करते हैं । नई टहनियों पर फूल भाने वाली लताप्नों में काट- 
छोट वर्षाकाल में करते हैं! 


काट-धांट के समय घनो, पुरानी, सूखी, रोगग्रस्त टहनी को हटा देते हैं 
जिससे नई साखाओं को प्रच्ची व॒द्धि हो सके ) 
“ क्षोट रोग -लदाभों पर कोटों एवं रोगों के प्रकोर होने परे अभ्रावश्यक 
रसायनों का घिड़काव करते है 
प्रमुख लतायें-- 


+ 4+ शैवेशाए:बजायगत 3०9 -यहू शीघ्र बढ़ने वाली सुन्दर पतियों 
वाली लता हैं जिप पर प्रक्ट्ध द से फरवरी तक सुगधित बैंगनों रंग के फूल पाते 
हैं । इसका प्रसारण दाब- से करते हैं। हु 

2, रंगून लता (40005 5७.) --बह भाडीदार सुन्दर लता है जिशध्की 
मजबूत सहारे की भावश्यकता होती है-। गर्मी एवं बरसात में सुगधित पीले रंग के 
फूल पाते हैं। इनका प्रस/रण कलम व दाव से करते हैं । ५ 

3, 67ध80०7०॥ 57)- सन्दर पतभड वालो मध्यम भाकार की लता है 
जिस पर वर्षा एवं जाड़ों में सफेद, गुल।वी रंग के फूल भात हैं। इसे म॒ण्डप, खम्बे, 
चराभदा भादि में लगाना भच्छा है । 

4, सतावर (ह५४722805 $7-- यह बारीक पत्तियों वालो छोटी बा है 
जियें छायादार स्थानों पर लगाते हों । सफेद, सुगंघित फूल सर्दी में झाते है । 

$. बोगेंनविलिव/ (82084 00०)--यहू बहुत सहिष्णु कांदेदार पूरे 
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वर्ष भर घिलने वालो सदाशहार लठा है जिसमें लाल, गुलाबी, पीसे, सफेद व 
रंगों में फूल भाते हैं! इसको कई छिह्-/३४४ एगेयदा, वाया, गोधो। 
5005० प्ादि हैं | प्रसारण कतंन द्वारा होता है। 

6, 889080५९70५5-यह छुन्दर लता है जितमें सर्दी में नारंगी फू 
भाते हैं । प्रसारण कतंन से होता है । 

7, (]०7098$ एशा।०००४--यह वर्ष भर फूलने वाली लता है जिस ५ 
सुगंधित सफेद फूल गर्मी में प्रात हूँ । प्रसारण बीज एवं दाव द्वारा द्वोता है । 

8. 0]८4804०००7०7 59१070०:75--यह्‌॒सदावह्वार गहरे लाल फूली 
भारो लता है। जिसका प्रसारण वीज एवं फतंन द्वारा होता है । 

9. मापवी लता (प्रा0क्‍28० 77803009)--इस वर शोतकाल में सफ़ेद व 
पीले फल प्रात हैं । प्रसारण बीज एवं दाव से होवा है । 

0, रेलबेफ्रोपर (90770८७ 9/779०)--इसकी सुन्दर रूटी पत्ती ह्वोदी 
है जो सहारे सेपभागे बढ़तो है जिस पर वर्ष भर सफेद-बंगनी फूल भ्राते हैं 
कतन से पौधे तंमार करते है । 

4, चमेलो (72570॥797990८४०८०००८)--इस पर वर्षा व शोत मे सफेद 
सुगंधित पुष्प भाते है । प्रसारण दाव एवं कर्तेन से होता है । 

2. सफेद बेल (?048 ए9८7०४)४४७)--इस पर जाड़ों में सुगधित 
सफेद फूल श्ाते है । प्रसारण करन एवं दाब से होता है 

3. ए८(४८० ५०४७॥४ - यह लिपटकर चढ़ने वाली लता है जिसे मजबूत 
सद्दारे की झ्रावश्यकता है । वे गनो रंग के फूल भात हैं जिसका प्रसारण दाव से 
द्वोता है । 
4. लबंगलता (2ल8णै॥79 009079॥550०774)-शीतकाल में खिलने वाली 
सुन्दर, संगन्धित, पीले रंग वाली लता है जिसको बीज से तयार करते हैं । 

5. मनी प्लांट (20090)--यह सदा हरी भरी रंग-बिरगी पती वाली 
छोटी लता है जिसे गमलों तथा पाती में उगा सकते हैं । 

]6. रंगम लता (0ण5१०४॥४४०४०४)--यह बे भर खिलने वाली लता 
है। जिसमें सफेद फूल दूसरे दिन लाल हो जाते हैं। इसे दाव एवं कतन से तयार 
करते हैं । 
37. गरिलोघ (777057०79)--यह सदा हरी रहने वालो पीले फूल की 
लता है। प्रोपधि में काम भाती है । प्रसारण कलम से होता है । 

48., बसत लता ([०४०79+873904[0:4) -यह नारंगी रग के फूल वाली 
लता है जो यर्मी में पाते हें । प्रधारण दीज व कलम से द्वोता है । 
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अभ्यासार्थ प्रश्न 
). लता किसे कहते हैं ? लताझों का वर्गीद्ररण उदाहरण देते हुये 
कीजिये 
2. 'वोगरेलविलिया' का प्रसारण किस प्रकार करते हैं ? उगाने की 
विधि का संक्षेप में वर्शन कीजिये । 
, 3. निम्नलिखित पर टिप्पणियां,लिखिये--- 
(भ) छाया वाली लतायें (97809 टए/थ४७) 
(व) खम्पों तथा तोरण-द्वार-के लिए लतायें (0॥99७5.0: 8४०६5 ६ 
श६३79) 
; * (स)-सफेद फूल बाली दो लताप्रों के नाम - । 


अध्याय || 
गुलाब (४०59) 
वानस्पतिक नाम (7059 ॥0०॥) कुल [ए०्डवव्थ० 








गुलाब फूलों का राजा फहलाता है । इसकी लावण्यता, सुन्दरता एवं 
एवं सुगन्ध से मुग्ध होकर विदेशों तथा भारतीय कवियों ने इसे विशिष्ट उपमायें 
दो हैं। 

है गुलाव फूलों का राजा, लिली फ़ूल को राती! 
चम्पा है फूलों की देवी, रूप सुगन्‍्ध सुहानों !! 

विदेशों कवियों ने तो इसे ॥८78 ० ०४७३४! कहा है । इसको सुन्दरता 
से मुग्घ होकर कठोर हृदय का मनृध्य भी भावुक होकर हृदय खो बेठता है तथा 
पुष्प को तोड़कर रखने की इच्छा करता है ! मुगलकाल में महारानियां इसके जल 
से स्नान करती थी तथा वर्ष भर उपयोग के लिये इनकी खोज की गईं । 

यह काष्ठीय (५/०००३५) ऊाड़ीनुमा पौधा है जिसके तने पर कांठे होते 
हैं। इससे वर्ष भर फूल प्राप्त होते हैं । ९ 

इसे विश्व के प्रशांत महासायरीय तटीय प्रदेश, यूरोप, पूर्वी एशिया, एवं 
उत्तरी प्रमरीका में बडे पंमाने पर उगाया जाता है। इंग्लैंड श्रौर प्रमरीका में तो 
यह राष्ट्रीय चिन्ह व पुष्प है । देश के बड़ों शह्दरों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली, 
बंगलौर भादि में इसकी विश्येप मांग होने से व्यापारिक स्तर पर उयाया जाता है 
भलोगढ, कन्नोज, सिकन्दरपुर, गाजीपुर, चंडीगढ़ प्रादि नें उगाया जाता है । 

राजस्थान के रेत के घोरों में भ्रव॒ग्रुलाव उगाना संभव है । राज्य 
की राजघानों जयपुर में 'ऐरन दम्पत्ति” के सत्पयासों से इसे उया सकते 
हैं। राज्य के पुष्कर, जयपुर, हल्दीधाटी, देवगढ़ कालरापाटन भादि स्थानों 
में प्रचुरता से उगाते हैं! झत्रिक मांग होते से भलोगढ में एक हजार 
एकड़ क्षेत्र तथा घंडोगढ में 30 एकड़ में 6 सौ किस्मों को उगाया 
जाता है। इसकी सेतो से करोड़ों रुपयों की विदेशों मुदा प्रजित को जाती दै । 

यह ध्यार, दोस्तों एवं शांति को व्रिवेणी का प्रतोक है । यद्द भपनी 
सुगन्ध से पर्यावरण को स्वस्थ एवं पवित्र करता है बल्कि 5-6" से. गे. वापक्रम 
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भी कम करता है। विटामिनों को क्षत्ति पूर्ति भी करता है। इसप्ते गुलाब जल, 
इत्र, गुलकन्द, शदंत बनाते है। फूलों से गुलदस्ते,..कटपलावर, माला, पुष्पहार, 
चुके भादि बनाते हैं । विदेशों मे इससे सुग्ंधित जेम, जेली, सूप भादि बनाते हैं ) 
उदर एवं आमाशय के रोगों में इसकी पंखुड़ियां लाधकर है। भूमि में रक्षा पंक्ति 
ववबाड़ के रा में, भूलक्षरण का बबाव के साथ वन्य जीवन का रक्षण भी 
करते हैं | 
राजस्थानी, गुजराती एवं महाराष्ट्रवासी, पीले-सुनहरी गुलाव तया पंजाबी 
ग्रहरे लाल ग्रुलाब को पसंद करते हूँ । सन्‌ ५78 से प्रतिवर्ष भखिल भारतीय 
गुलाब प्रदर्शनी आयोजित की जातो है जिससे यह वड़े ह्तर पर उगाया जाता है। 
विभिन्न राज्यों में भो राज्य स्तरीय प्रदर्श निया होने लगी हैं. जिससे उत्पादकों को 
प्रोत्साहन मिलता है । 
गुलाब के पौधों का प्रयोग गुलाब उद्यान (२०५८५) पुरानी दोवार; स्तंभों 
को ढंकने, अतकतवाड़, परगोला, झारवर्से (#70०7॥76$), पार्क (87०0) बनाने 
में करते है । 
जनवायु--गुलाब को समशोतोष्ण से लेकर उष्ण जलवायु के क्षेत्रों मे 
उगाते है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेष छिस्में होती हैं जिनको वही उगाया जा सकता है। 
इसके पौधे के लिए प्रधिक ताप एवं गर्म हुवा हामिकर हैं जिससे फूलों का रंग 
हल्का होगा तथा पंखुडियां बिखर णातो हैं । अच्छी वृद्धि के लिए 5-27? से.ग्र 
तापमान उपयुक्त हैं । 
भूमि एवं, तेयारी “इसे सभी प्रकार की भूमियों नें उगा सकते है परल्तु 
भच्छी सिंचाई एवं जल-निकास व्यवस्था के साथ जीवांश बहुल-दोमठ भूमि सर्वोचम 
है । भृदासमु 6-7 भ्रच्छा है। सुन्दर पुष्प प्राप्ति के लिए खुले सूर्य का प्रकाश 
भ्रावश्यक है। छाया तथा नमी होने से वृद्धि रुकने के साथ रोगों का प्रकोप हो 
सकती है * रा 
प्रधिक क्षेत्र होने पर जुताई का काये ट्रेक्टर, हल प्रादि, से करते है । 
छोटे क्षेत्र को भूमि को मई-जून में 50-60 से, मी. गहरी खुदाई कर 0-5 
दिन के लिए तपने को छोड़ देते हैं। इसकी 3-4 बार गुड़ाई करके. मिट्टी को 
बारीक, भुरभुरा तथा समंतल कर लेते हैं । घास-ऊूस तथा फसलों के प्रवद्ेयों को... 
एकत्र कर जला देते है। तैयारो के समय सडी-गली गोवर की खाद ग्रच्छी तरह 
मिलाते है। दीमकू तथा भूमिगत फोटो से बचाव के लिए भ्रावश्यक रखायत़ों को 
प्रयोग करते हैं । 
जाद उवंरक--ग्रुलाव के पोषों की भच्छी वृद्धि तथा अच्छे फूल , प्राप्ति; के 
लिए उपयुक्त मात्रा में पोषक दृत्वों को, उचित समय में देना आ्रावश्यक है! यह 
मात्रा भूमि, जववायु दया फिस्मों पर निर्भर करती है । 
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साधारणतौर पर यूरिया 200 कि, ग्रा, सुपरफास्फैद एकल 500 किग्रा. 
तथा म्यूरेट' ध्रॉफ पोटाश 20 किग्रा का मिश्रण पौधों के घारो ओर गुड़ाई 
फरके देकर हल्को सिंचाई करते हैं । 

यूरिया, ग्रमोतियम सल्फेट तथापुटेशियम सल्फेड को 30-30 ग्राम मात्रा 
का मिश्रण बनाकर इत्कों 30 ग्राम मात्रा का 0 लिटर पाती में घोल बनाकर 
0-5 दिल के भ्रंतर पर छिड़कना लाभप्रद पाया गया है । 

भूमि ठेयारे के समय भ्रच्छो सड़ो गली गोवर, कम्पोस्ट या पत्ती को 
खाद 300-400 विवण्टल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करते है । 

उम्मेत किस्में->विश्व में गुलाब को लगभग 6000 से भो भ्धिक किसमें 
प्रचलित है जिनमें लगभग 2500 किस्पें जांच को हुई (785८४) है। प्रचलित 
किस्मों को उत्पत्ति, रंग समूह, उपयोग, वृद्धि, फूलने के समय श्रादि के थ्राधारों पर 
वर्गीकृत किया जाता है । 

(प) उत्पत्ति के स्थान के भ्राघार-- 

3. यूरोपीय तथा पश्चिमी एशिया के गृलाब--इसकी फ्रंचरोज (१०९३- 
800०७), दमएक रोज (8०६2087790९04), प्रोवियन्स रोज (0058८0॥[0०9) 
प्रमुख प्रजातियां हैं | 

2. पूर्वी एशिया के गुलाब--इसकी चाइना रोज (8059 0॥/7०»9), दी 
रोज (7०६७४०8/08007800) प्रजातियां हैं 

(थ) विभिन्‍न समूहों के प्राघार पर->यह वर्गीकरण अत्पंत महत्वपुर्ण है 
जिसके, लग भग 43 वर्ग हैं-- 

4, हाइब्रिड परपीचुध्रतस (पर५छा44 ?८:००००४5)--यह दमश्क, चाइना 
एवं टी रोज के मिलान से विकसित किसमें है जिनके फूल काफी बडे पत गोभी की 
तरह गहरे लाल, किरमिजरी, सफेद रंग के होतें है । 

शिस्में>ब्लेंह जिस, ग्राण्ड मुगल, जार्ज डिक्सन, हक डविसन डयूक प्रॉफ 
डिनवरा भादि सूझुष हैँ । 

2. टी-रोजेज--यह चीन में पैदा किस्म है जि6के फूल हल्के गुलाबी, 
पोले, क्रीमी रंग के होते हैं । भलेकजंण्डर, प्रिसलियर, समसेट, दी विज किसमें 

मख्म हैं । 
. 3. हाइब्रिड ठी रोजेन--यद्व टी रोजेज शोर द्वाइब्रिड परपोचुमल किस्मों 
के मिलान से विकसित की गई है । फूल कठोर काफ़ो समय तक घिले रहते हैं । 
झौटम, नाइट, कोलस्विया, पीस, पिक्चर, लेडों साल्विया किसमें प्रमुख हैं । 

4. मोइस्टो रोजेज--भमरीका में फिलिपतोइस्टी पेशालिक ने मस्क रोज 


थे रोज इण्डिया के मिलान से विकसित की दे जिसके पौधे सद्ठारे से चइने वाले 
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वर्य भर ग्रोजल्वी, सफेद, पीले रंग के फूल मिलते है। भारचेल मेल, वलाप श्रोफ- 
गोल्ड, व कुठ, विलियम भ्राल रिच्डंसन किसमें मुख्य है । 

5, बोवंन रोजेज--यह संकर किस्म वोबन टागू पर रोजा चाइनीज व 
रोणा गलाका से फ्रासीसी वैज्ञानिक रोज एडवर्ड ने विकसित की है जो वर्ष भर 
खिली रहूवी ६ । एडवर्ड रोज, डिफ्लोरी । 

०. बाइनारोजेज - यह बंगाल रोज की भांति कठोर सहारे से चढ़ते वाली 
बे भर खिली रही है जिसके फूल छोटे .लाल, गुलाबी, सफेद रंग के होते है 
उदाहरण-फेय रबवीन, मेडस ब्री ओन, झाये ड्यूक-चारलेस । 

थ. पटनी सियाना रोजेज--इसे फ्रांस के परनेटडचर ने परसोयन यलों एव 
एण्टोन डचर के मिलान से विकृसित किया है जिसकी धत्तियाँ चमक्रीली गहरे हरे 
रंग की तथा फूल पीले व नारंगी रंग के होते है।चूर्णी सर्फ़द का प्रकोप नहीं 
होता है। उदाहरण-प्राटम, डिलाइट, सोवरजत्र चेटो, लेडो राउण्ड वे भ्र।दि । 

8 ड्वाएं पालीऐंया रोजेज--यह पालीऐएँया तथा पाम्पोस्त के निवास से 
विकत्तित 2-80 से.मी. ऊँची किस्म है जिसको ग्रमलों में लगाना भच्छा है । 
उदाहरण-वेते रेस्बलर, को रलक्सस्टर। - 


9. हाइब्रिड पालोएँथा-पह डवाफे पालोएँया समृह से विकेत्रित 90 
सेमो ऊची किस्म है । उदाहरण--ढी,टी. पौलसन, ऐलिल, पोलसन । 

, 70. मस्फ रोजेज--यह,रोजा मसकेटा भप्रूजाति से विकत्तित कोमल स्वभाव 
को किस्म है जिन पर सुगन्धित पीले रंग के फूल मुच्धों में झाते है । उदाहरण- 
फँली सिया, प्रोस्पेरिटी, वैनिटो । 

१4. विचरियाता रोजेज--यह चोन-जापान से विकसित खुशबूदार किस्म 
है। उदाहरण-गार्डीनिया, एव्सिलसा, डोरोथी परकिस । 

42, पल्ोरी बण्डारोज़ेज --यह हाइव्रिड पालोएँथा समूह से हाइब्रिड टी व 
ड्वाफ पालौऐँथा से विक्रस्तित्‌ किस्म, है जिसके फूल छोटे गुच्छे में आते हैं। 
उदाहरण-एटम बम्व, बोर्डर क्वीन, चार्मिंय मैडन । 

(स) फूलों के. रंगों के भ्रनुतार गुलाव 

लाल रंग के गुल्लाब-बरेंक॒त्त, वद्ात कदर, ब्लड: स्टोल; विलियण्ड, 
बिलियन हातवें । 

गुलाबी, रंग के मुलाब--एडनरोज, जून पार्क, मांगे रेट, परफेक्टा | 

पीले रंग के, गुलाब - डायमण्ड जुबली, ग्राण्डमेयर'जैची, मूत बीस | _ 

- सफेई रंग कै.फूल-- मैसेज, क्लोयोपेट्रा, सुलतानी, ब्राइडले रोज है 

(4) पौधों को वृद्धि के श्रतुसार गुलाब ;$ 

ऋडीनुम्ता शुलाब (9090 7१0569)-“ये कठोर, झोजस्वी; रोगरोधी 
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ध्रणद्धाएन 


किस्मे है । दूवार्फ पालिऐँथा, हाइब्रिड दो, वोवोन रोजेज, पराक्षीएवा, परनीधि- 
याना, मिनोएचर प्रादि। 

2. लतायें (८7८८५ 7205८5)-- इनकी टहनी काफी सम्बों होती है जिसे 
सद्दारे की प्रावश्यकता होती है! पठनीशियाला, साइसटी, विधूरियाना, स्वीट- 
ब्राइट, टी रोजेज, क्रिस । रेम्बलर भझ्रादि । 

(मे) विभिन्‍न उपयोगों के प्रमुसार गुलाब 

4 उद्यान हैतु-उद्यान में इनके फूल सुन्दर दिखाई देते हैं- किमधन ग्लोदी, 
गोल्डन टाउन, तेडो सिल्वियां, प्रंसीडेण्ट दोवर। 

2. प्रदर्शन हेतु--फूल बढे व झाकपोंक होते हैं। डा. चाण्डलट, ग्रोटंडन 
डाउन, क्रिमसन ग्लोटी, ग्लोदी भोफ रोम । 

3. सुगध हेठु-फूलों में विच्वेप सुगन्घ होतो है-लेडी साल्विया, सो्ट घित्क, 
दी डावटर, डॉ चाप्डलट। हु 

4. दीवारों पर वक्त चढ़ाने हेतु--इनकी शाख्राप्तों पर दीवारों पर चश 
देते हैं, मैडम, भत्फ्रो इ8 केरियर, मैडम वटरपलाई, ऐलन चाण्ड लट । 

5, बाड़ हेतु -पौषों में प्रधिक कांटे होने ते वाड़ो के काम लाते हैं-केमी- 
लिया मरमैड. के टरोलिन टेस्ट भाउट । 

6. गले हेतु -करिमसन रखोरों, शोर्ट सिल्क, स्वीट होम । 

7, क्राचें व परयोता हेतु -डार्थी पक्तिन्स, एक्सलिसा, सिलवर मूत । 

8. प्रोन हाउस हेतु-छाया में उगाई जाने वाली किसमें हैं-लेडी सिल्विय/, 
लिवटी मेंडम बटर फ्न्माई, शोट्ट सिल्के, रिचमण्ड । 

भारतोय कुषि प्रनुसंघान पंस्पान द्वारा विकसित फिस्में 
लाल रंग के गुलाब--सदावहार, सुरेखा, भीम, गुलजार, सुजाता, सूर्या पोड्या 

पीले रम॒ के गुलाब--पृसा सोनिया, मोहिनी, गंगा, चिब्वन । 

धफद रंस के गुलाब-- ह, होमोभाभा, हिमानयनी, तवसीत 4 

लाल-सफ़ेद रंग के गुलाब--दिलल्‍्ली प्रिंस, स्वाती, सोहनीज सिस्टर प्रेमा, 


स्वाती । 

प्रसारण (?709०8300०)--ग्रुवाव में प्रसारण, बीज, कलम, कतिकायन 
दावकलम तथा ग्रा्पिटिग से करते हैं । 

वोज द्वारा (8/ 5६०0)--बीज द्वारा युवाव के पौधे बाड़ तथा मूल वृ त 
(२००४ 80००६) के बीज तैयार किए जाते हैं। इसके फल, जितकों हक 
हैं, से प्राप्व बीजों को उचित माध्यम में बोते है जो देर से श्रंक्ुटित हें है । 
हत्को सवाई, प्रादि व्यवस्था करते रहते है जब तक परोधे प्रतिसेपए के योग्य 
नहीं दो जाते हैं । 3 
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कस द्वारा (8: 0०(४४४)--गुलाब के पौधों को एक वर्षोय स्वस्थ, 
बिकनो, विकत्तित श्ाक्षा से 20 से.मी. लम्दों कलम काटकर गमलों में या पौध 
परों में निशिचव दूरी पर दिसम्बर, फरवरी, जुलाई-पगस्त में, वृद्धि नियामक, 
(पथाए०॥०३) प्राई एन. ए, एन. ए. ए. के 50-200 पी. पी. एम., के घोल 
से उपचारित करके, लगाकर पोधों को विकप्तित क्षिया जाता है । 
फलिकायन द्वारा! (89 0४५०078)-- यह पौधे तैयार करने को उत्तम 
विधि है। दाल (आंध्ठ) या दी” कलिकायन विधि से पोधे तैयार फरते हैं । 
दिम्रम्बर से फरवरी तक एडवर्ड रोज तथा ग्राण्ट रोज से मूलवुत ठेयार करते हैँ । 
मूलव॒न्त के लिए 20-22 से-मो. को दूरी पर लगाकर प्रवट्वर-तवम्बर या 
जनवरी में तयार करते हैं जो 6-7 माह के होने पर कलिकायन के योग्य हो 
पाते हैं। फलिकायन के लिए सितम्बर तथा वर्ंत ऋतु प्रच्छी है । 
मूलवृत पर भूमि से 22 से.मी. को ऊँचाई पर 'टो' भाकार का 2,5-3.0 
से.मी. लम्बा चोरा बनाकर छाल ढोलो कर लेते हैं ।॥ साइव शाखाएं से 2,5-2,5 
सेमी प्राकार की ढाल को कल्तिका छोड़ते हुए पालीधित यही छे बाँध देते हैं । 
0-5 दिल में कलिका फूटवे लगती है जो कुछ समय में शाखा का रूप ले लेती 
है। लगभग 3 माह बाद मूलवु'त के ऊपरो भाग को काद देते हैं । 
दाय कलम ([.3/८४78)--मह विधि विशेष प्रचलित नहीं हैं। घढ़ने 
( ९०४०५ ) या रेगने वाले ( (7०9०४) ग्रुलाब के पीधों की घाखा 
पर कट लगाकर मिट्टी में दवाकर पौधे तैथार करते हैं। कठे भाग पर वद्धि 
नियामक लगाने से णड़ें शो निकलतों हैं । 
पोधों फो अभ्रलग करके ( 500/०75 )--वर्षाकाल में तने के पात्र मिट्टी 
घढ़ा देने से पोधे प्रगल्त-बगल में शाखायें विकधतों हैं इनको सावधानी से हृटाकर 
दूसरे स्थानों पर लगा देते हैं 
घ्रिचाई ( 77789807 )--युत्राव के भच्छे फूल प्राप्त करते के लिए 
नियमित उचित मात्रा में सिचाई प्रावश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में 3-4 दिन शीत काक्ष में 
8-0 दिन तथा वर्षाकाल में प्रावश्यक्तानुसार हल्की सिंचाई करते है । 
मिराई-पुडाई--पोघों की भ्रच्छी बुद्धि तथा नमी ' संरक्षण के लिए 
उगे घास-फूस को समय समय पर निकालना अच्छा रहता है । पोधों की काट-धाट 
के तुरंत बाद इसके चारों भोर 6 घे.मी. गदहरों गुड़ाई करते हैं। लगभग 
5-6 निराई तथा गुड़ाई प्राधश्यह है। 
गुलाब की लताप्रों फूलों के गृच्छों को सहारा देने के लिए तने को 
प्रारम्भ दशा ते लकड़ी बाँध कर सहारा देते है । 
डी-पर्कारेग (0०5570:८०78)--कलिकायन के एक दो दर्ष तक मुलन्व 
से कुअ शाखाएु निदुलती हैं । इनको समय-उमय पर हदाता प्रच्छा रहता है 
प्रत्यथा वास्तविक शाप को बुद्धि कम होने से छोटे फूच पाते है । 


रा 
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फलियां तोड़ना (70867०78)--गुुलाब की प्रधिकांश जातियों में पु 
कलिकायें गुच्छों में प्राती है, जिनके विकसित होने पर छोटे फल भाव हैं। अत 
उत्तम ब बढ़े फूल प्राप्ति के लिए मध्य की एक कलिका को छोड़कर शेप सभी व 
तोड़ देते है । 

विटरिंग (शशए/०१78)--मुल-ब के पौधों को स्वह्य रखने एवं इनसे बह 
तथा झधिक संख्या में फूल पाने के लिए 'विट्सा क्रिया प्रावश्यक है जिसके लिए 
पौधों को प्राराम दिया जाता है। पौधों की 0--5 दिन तक भधिंचाई नहीं करते है 
तथा पौधे के चारों भोर 0-5 से,मी. गहरी ग्रुड़ाई करके मिट्टी को 3-4 दिन 
तक खुला रहने देते है जिससे पत्तियाँ पीली पड़कर, गिरने लगती है । 

इस दशा के बाद खाद-उवंरक मिश्रण की उचित मात्रा मिट्टी में मिलाकर 
समतल्न करते है। पौधों की श्रावश्यकः काट-छाद भी कर देते हैं । इन उभी 
क्रियाभरों से शाखाओं की भच्छी वृद्धि होने से उत्तम फल प्राप्त होते है ! 

कतन (270778)--ग्रुलाब की झेती में श्रन्य कपंणा क्रियाप्रो के साथ 
समय पर काट-छांट करना झावश्यक काय॑े है जिससे पौधे स्वस्थ, मजबूत एवं 
सुन्दर हो जाते है श्रोर उत्तम भाकार के फूल प्राप्त होते है। पौधों से पुरानी, सूखी 
रोग ग्रस्त शाखामो को निकालना कटाई-छठाई है परन्तु गुलाब की कटाई-छंठाई 
का उद्देश्य विभिन्न समूहों को जातियों के लिए ग्रलग-प्रतलग है | पौधों का 
छोटा प्राकार 'बोनसाई”! (80752) बनाने के लिए विशेष काटन्चांद की 
जाती है । 

उद्देश्य--. प्रवावश्यक बेकार शास्ताप्रों के निकालने से स्वस्थ शाखाप्री 
को बृद्धि होती है जिससे भ्रच्छे पुष्प मिलते हैं । 

2. फरवरी-मार्च मे पौधों को पाले से बचाव के लिए काट-छाट करते हैं । 

3. पौधों की मध्य शाखा को पर्याप्त वायु भोर प्रकाश पहुंचाने के लिए 
काद-छांट को जाती है । 

सिद्धान्त--. कमजोर, सूखी, रोगग्रस्त व पुरानी शांखा को श्राघार बिन्दु 
से निकालें जिससे नई एवं स्वस्थ शासरा तिकालें । 

2. पौधों के केन्द्र को पर्याप्त वोयुन्अकाश पहु'चाने के लिए प्रनावश्यक 
शाखाप्ो को निकालें । 

3. नौरोग एवं स्वस्थ शाखा को उपयुक्त ऊँचाई से काठ दे । पौधों की 
ऊंचाई 25.30 से.मो. रखते है । 


4. शाखाओं को तैज चाकू या भारी से 457. को' 
काटते हूँ । 


समय--गुलाब में काट-्छांद का समय जखसवायु वें किंस्मों पर निर्भर करता 
है । उत्तरी भारत में कृतन का उपयुक्त समय प्रवदूवर है जिससे मध्य दिसम्बर 
पुष्प मिलने लगते हैं । प्रुध्कर तथा हल्दीघादी में जनवरो-फरवरी में कतन 
करते हैं । 
क्ृुम्तन के प्रकार-- 
जड़ों की काट-छौट--कम घोत काले क्षेत्रों के पोधों को भाराम देने के 
लिए जड़ों की काट-छांट करते है। पौधे के चारों भोर 5--20 से.मो. गहरी 
नाली बनाकर मिट्टी को 3--4 दित के लिए खुला छोड देते हैं । मिट्टी में बरावर 
मात्रा में प्रच्ी सड़ी-गलो गोबर की खाद मिला भर देते हैं जिससे नीरोग सुन्दर 
शाखायें विकसित द्वोती हैं । 


तनों की काट-छाँद - पौधों को रोग ग्रस्त, पुरानी एवं घनी शाखाप्रों को 
समय-समय पर आाधार पस्ते निकालने से पर्याप्त वायु-अकाश मिलता रहता है । 
चुनी शाखा को तेज चाकू से प्राघार से 5 सेमो. या एक कली से .0 सेमी. ऊपर 
से काठ देते हैं। बेकार नई शाखा को भ्राधार से कादते हैं । 


फूल-फल्लों फो छुंटाई--भच्छे, बड़े सुन्दर फूच पाने के लिए चुनी मध्य को 
एक कली को छोड़कर अन्य शेप कलियों को तोड़ देते हैं जिससे पुष्प कलिका को 
पर्याप्त भोज्य पदार्थ मिलने बड़े भ्राकार व भच्छे, रंग के पुष्प मिलते हैं । 

शाखा फो दवाना--कुछ प्रधिक बढ़ने वाली ज।तियों-हिंज मेजेस्टी, हुक 
डिक्‍्सन, लेडी वाटर लो, में यहू छिया की जाती है। इस क्रिया में कुछ स्वस्थ 
शाखाओं को चुनकर भ्रस्य को 'झाधार से काट देते हैं । चुनी शाखा को भूमि के 
समानान्तर दाद देते है ) इन दवी शासरा को कलियों से नई शाखायें तिकलती हैं 
जिन पर सुन्दर फूल पाते हैं । 

इसके झतिरिक्त बाड़ के लिए लगाये गुलाब के पोधों की काठ-छांड शीत- 
काल में एक बार तथा ग्रीष्म काल में तीव वार करते है । 


स्ट॑ण्डडे रीज तथा प्रदर्शन के लिए लगाये ग्रुवाब के पौधों की प्रावश्यक 
काट-छांड भो की जाती है । 


कीट एवं रोग-- 


दोमक--यह कीट पौधों को काफी ह्ावि पहुचाता है। पौधे की जड़ों के 
प्रभावित होने से पुरा पोधा सूख जाता है । 
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वचाव--पौधों की खुदाई के समय 20 किग्रा पाइमैट कीट रसायन प्रात 
हेबटर की दर से प्रयोग करें ।! 
हरी पी (०:०७ ६८८॥८)--८६ रात में पौधे को पत्तियों को काटता 
है । 
बचाब--0.4% रोगर छिड़काव करें। 
स्फेल कोट (5०७८ [750()--ये लाज्न व भूरे रग के कीट पौधे के कोमल 
भागों के रस को चूस कर हानि पहुचाते हैं । 
बचाव--प्रभावित शास्राप्नों को कार्दे तथा प्रावश्यक रसायम थायोडीन 
का 0:2% घोल छिदुकें। 
चूर्जोी फहूंदी (2०४4९८५ »॥6०४)-मौसम परिवर्तत काल में पत्तियों 
झोर तने पर सफेद चूर्ण सा दिखाई देता है। ॒ 
बचाव--फफू दनाशक केरायेन या वेविस्टीन का 0.!% घोल छिड़क । 
कालो चूजिल प्रासिता (00040/)--परौधों की काट-छांठट के बाद शाखाओं 
के सिरे से नोचे की भोर रोग फंलाते हैं जिससे तने काले होकर सूख जाते है 
बचाव--काट छांट के बाद 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेड लेड, 5 
भाग भलसी का तेल तथा थोड़ी दी. डी. टी. का लेप बनाकर कठे भाग पर 
५ लगायें । 
अभ्यासार्थ-प्रश्न 


4. गुलाब की खेती का वर्णन कीजिए-- 
() भूमिन्तेयारी ()) प्रसारण 
(7) खाद-उ्वेरक (५) पौधों को विशेष छियायें 
गुलाब की विभिन्न किस्मों का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए ? 
3. निम्त पर टिप्पणी लिखिएं-- 
(3) गुलाब मे प्रसारण 
(#] गुलाब में विटरिय (ज्गगावयएा8) 
(8) गुलाब[की[काट-छांट 
(९) गुलाब कलियों को चुडाई (0780060७४) - 


अध्याय |2 
मोगरा 


वानस्पतिक नाभ--395एंग्रप्रात 59८ कुल--तै002920९4० 
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इसे बेला नाम से भी जानते हैं। चमेली समूद्द को प्रजातियों में इसका 
विशेष स्थान है जिनको विश्व के मवेक भागों में उसाया जाता है । मुगलकस में 
इसको खेती के प्रमाश उपलब्ध हैं। इसके फूतों से इश्न बनाया जाता था। 

इसका मूसस्थान द्विमालय की दक्षिणी पहाड़ियां मानते है जो उत्तर के 
पर्वतीय एवं मेंदानो भागों से दक्षिण भारत में बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है । 
उत्तर भारत में इमके पुष्प 4 माह जब कि दक्षिण में 8 माह तक पृष्प मिलते है 
ग्रीप्मकाल में युष्पीं की विश्वेष गंध से साँप भी मोहित हो जाते हैं । 

पुष्पों को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हे । इसके पुष्प मन्दिरों में पूजन, 
अपंण के लिए माताप्नों के रूप में स्त्रियों के वालों को सुशोमित व धुर्गेधित करने, 
गुलदस्ता तथा इत्र निर्माण में प्रयुक्त होते हैं । 

जलवायु--पह उपोष्ण उलवायु का पोधा है। पौधे फाफी सहिष्णुत्ता एवं 
सूछा रोधी हैं । सभी जलवायु में उगाते है । प्रच्छी वृद्धि के लिए 24-30० से. प्र 
तापमान उत्तम है। 

भूमि भौर तैयारी--इसे सभी प्रकार को हल्की-भारी भूमियों में उगा 
सकते हैं परन्तु सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था वाली उपजाकू दोमढ 
भूमि भ्रच्छी है। प्रम्लीय एवं क्षारीय भूमि अनुपयुक्त रहती है 

भूमि की पहलो खुदाई 50-60 सेमो. गहरी करके एक हफ्ते तक खुला 
घोड़ी से खरपतवारों की जड़ों, भाग सूत्र जाते हैं तथा भूमि तप जाती है । तीव 
धार गुदाई करके भूमि भुरभुरी एवं तमतत कर लेते है । फसलों भादि के हू ढ व 
पअबगेयों को एकत्रित कर जला देते हैं। तैयारी के समय जोवांश खाद मिलाकर 
भूमि समतल् कर भावश्यक श्राकार की क्यारियाँ बना लेते है । 

खा्द-उबेंरक- बड़े क्षेत्र ने पौथे लगाने के लिए 300-400 विवश्टल 
गोबर को सड्ढी खाद खेत तंयारी के वक्त भूमि मे मिला देते हैं । थोड़े वे क्षेत्र में 
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गडढे प्रोदते हैं जिनमें प्रति गदृढा ]0 किग्रा, गौबर की साद मिला कर 


भरते है । 

पीधों में फूच प्राते समय चार माह के झन्तर पर खाद देते हैं । जनवरों 
माह में भावश्यक काट-थांट के बाद खाद देते है। खाद को पोधों ते 60 सेमी: 
की दूरी पर 60 सेमी. चोंडी 30 तेमो, गहरी साइयों में 2-5 डिग्रा, खाद 
देते हैं 

फूलों को अच्छी उपत के लिए प्रमोनिया सहफेट का प्रयोग करते है । 

जातियां-मोगरे की फूल में पंखुड़ियों के आधार पर इनको कई नामों से 
जानते हैं । परष्प छोटे, सफेद एवं छुशवृदार होते हैँ। कुछ कित्मो में एकल फूल (57- 
8०, प्रद्वों डाच (इि्मा 03294) तक उत्तर (09709) फूल गाते हैं । 

इनकी मुख्य किस्में--मोतिया, बेला, मदनमान, पालनपुर, एच. एस. (8, 
एच, एस. 82, एच. एस. 85 भादि हैं । 

अश्तारण--मोगरा के पौधों को प्रधारण वानस्पतिक विधि से किया 
जाग है । 
() कतन (0७778). (3) दाव कलम (7.39०778) । 

(2) कर्तेन--एक वर्ष प्रानी शासाप्नों से लगभग 45.20 सेमी, लम्बी 
करें तैयार करते हैं । इनको तेयार पौध पर में दर्षाकात में 20:30 सेमी. की 
दूरी पर गा देते है। भच्छी देख रेख करने पर तीन माह में पौथे तैयार हो 
जाते हैं । 
(2) दाब क्रम--जून-न्युलाई में पौधों को शाख्ाधों पर कदाब बनाकर 
भूमि में दवा देते हे । झवश्यक व्यवस्था फरने पर लगभग 3 माह में पौधे तेयार 
द्वी जाते हैं जिनको मुस्य पौधे से काट कर भलग कर देते हैं । 

पौधे लगावा--उत्तरो भारत मे पौयों को जून-जुबाई तथा दक्षिणी भारत 
में वर्षा के किसी माह में लगाया जा सकता है । 

दँगार भूमि मे 4.0-.5 मोटर की दूरी पर 30 सेमी. लम्बे, चौड़ें व 
गहरे गड़ड़े में तेयार बर लेते है । यडूढ़ो में जीरांश खाद मिलाकर सर दिया 
जाता है। मध्य मे पौधो को लगाकर तुरम्त हल्को दिचाई कर देते है ।पोधा 
स्वस्थ, नीरोग चुनते हैं तथा कुछ पत्चियां भी लगाने से पूर्व हटा देते है 

सिचाई--साधारणवया इन पौष्ो को अधिक शिचाई को भरायश्यकता होती 
है क्रिर भी यह जलवायु, भूमि की किस्म पर निर्भर होती है। ग्रीप्मकाल में 
प्रत्षि सप्ताह, शीतकाल में दो सप्ताह के प्रस्तर प्र सिचाई करते रहते है। 


फूल प्राते वक्त भ्रावश्यकतानुस्तार हल्की धिचाई करें धन्यथा फूल कम मिलेंगे 
तथा सुगन्ध प्रभावित होती है। 

निशई-सुड़ाई--पौयो के प्राम-पास उये परपतवारों को निकालते रहें। 
बे में दो-तीन बार पौधों के चारों भोर 30 सेमी, ढूँरी पर खुदाई करने से पोधो 
की भ्च्दी वद्धि होती है । 

पौधों फो काट-छांट--पौधों की फूल भ्ावे के वाद काड-छांट करते है । 
शौतराल में पौधे की पत्तियों को गिराने के बाद यद्दँ क्रिया करना उत्तम रहती 
है। रोगग्रसित, सूची टहुनियों को भूमि से )5 सेमो की ऊँचाई से काटकर 
पौधे के चारों भोर, गुड़ाई करके गोबर को खाद मिलाकर पिंचाई करतें है । 
जिससे नई शाझ्षाएं निकलतों है। इन घाक्लाम्ो में से कुछ स्वस्थ शासाप्रों को 
छोड़कर शेप को काद देते है । इस प्रकार पौधे की बूद्धि भच्छी होती है भोर 
काफ़ी फूल प्राप्त होते हे । 

फूलों को चनाई (९9008 ० [0७८५)--पोधे लगाने के दुसरे वर्ष से 
फूंस भाने घाते हैं। फूल मार्च से ध्रक्टूवर तक भातें है परन्तु जातियों में वर्ष 
भर भाते है । 

फूलों को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तोइना अच्छा है प्रस्यथा इसको सुगत्ध 
पर प्रभाव पडुढ़ है ६ प्रधिक छोज होने पर फूलों फो सांप 4 बजे के बाद त्तौडने 
कर रात में खुने स्थान पर रखकर भावश्यकतानुसार जल का छिड़काव करते 

' ५ 
५ फीड तथा व्याधियां--मोगरे को माहु (89ध08), माइट्स (30७), 

बडवम झादि हाति पहुँचाते है । नक मई 

बचाब के लिए रे प्रस्तित भाग को काट कर श्रलय करदें तथा थायोडाव 
का 0,2% पोल का छिड़काव करें । * !! 

यदा-कदा पत्तियों पर काले धब्बे (880॥ 590॥5) दिलाई देते है। इसके. , 
बचाव के लिए 0,2% डायथेस एम-45 का छिड्काव करें । 


अभ्यासाओरे प्रश्न 
4, मोयरा की खेती का सविस्तार वन कीजिए ? 
2... निम्नविखित पर संक्षिप्त टिपणोी लिशिए- 
[प्र) प्रशारण 
(व) काट-छाँट 
(स) फूलों की चुनाई 


अध्याय-3 
गलदावदी 


((॥7ए३शांग्राएए) 
वानस्पतिक नाम--[00098शफ्रांशपया 59) कुल --(0०0790863० 








विश्व के पृष्पोय पौधों में गुलदावदी का महत्वपूर्ण स्थान है इसी से परलंकृत 
उद्यानगों में इसे मुरुप फूलों की सूची मे विशिष्ट स्थान देते हैं । 

यह एकवर्षीय तथा वहुनवर्षीय पोषा है।इपके पुष्प विशेष गंध वाले 
सुन्दर होते है जो शरदुऋतु में खिनते हैं । फूल छोटे तथा 0 से. मो. से भी बढ़े 
भाकार वाले तीन सप्ताह तक साधारण दशा में रह सकने के बाद मुरमाते है । 
फूल श्वेत, मबंनी, पीले, नारंगी, हल्के गुलाबी, हल्के बेगनी रंग के एकल तथा 
डबल पंखुड़ियों वाले होते हैं । फूल पूजा, उत्सवों पर सजावट, स्त्रियों के लिए बैजी 
गहने, गणरा, गुलदस्ते झादि में काम भाते है देश के भ्रतिरिक्त विश्व में गुलदावदी 
प्रदर्शनी लगाई जाती हैं जिनमें विविध पुरस्कार दिए जाते हैं! 

व्यापारिक दृष्टिकोण से विश्व के यूगोसलोविया, जापान, कौ निया, ईरॉन/ 
चीन, प्रास्‍्ट्रें लिया, ब्राजील, स्विटयरलेण्ड श्र भारत में उगाया जाता है । विशिष्ट 
सुन्दरता के साथ इस की कुछ जातियां कीटनाशक गुण रखतो हैं। पुथ्पो से चूरं 
तथा द्रव, 'पाइरेयम” कीटनाशक रसायन प्राप्त होता है जो पशुग्रो के विभिन्त 
परणोबी, खटमछ्त, मच्छर के भतिरिक्त विभिन्‍न कीटों को मानव को बिना हानि 
पहुचाए नष्ट करता है । 

जलवायु- यह थीतोष्ण जलवायु का पोगा है । ग्रीष्म तथा वर्षाकाल में 
अभ्रच्छी वृद्धि नही होती है । भच्छी वृद्धि के लिए 8--6' से. ग्र . ताप उपयुक्त 
है परन्तु 26" से. ग्रे. से भ्धिक ताप, गर्म लू हानिकारक है | गमलों को फूल भाने 
के बाद घूप मे रखने पर फूलों के रंग उड़ने के साथ पंखुड़ियां मुरका जाती हैं । 

भूमि तया तेयारो--इसे वयारियों तथा गमलो में उगाते है। बढ़ो किस्मों 
2 क्‍्यारियों तथा छोटी किस्मों को यमकों में उग्राठा श्रच्छा है। इसे सभी प्रकार 
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की भूतियों में उत्ा सकते है परठु प्रच्छे जल निरास बाली उपजाऊ दोमद या 
बलुई दोमठ भूमि सर्वोतिम है 

ब्यारिया ऐसे खुले स्थानों पर बनाते हैं जहां प्रातःझालीन सूर्य का प्रकाश 
काफ़ी समय तक रहे । ग्रधिक धूप होने पर छाया का प्रबन्ध करें । 

द्रोष्पकास में 20--40 से. मी, गहरी खुदाई या जुताई करके खरपतवारों 
औआ्दि को निकाले । भ्रच्छो सड़ी-्गली 250--300 ।वव. प्रति हेवटर गोबर या 
कम्पोस्ट खाद खेत में मनीभारि मिलाकर सिंचाई करते हैं जिवसे खरफ्तवार 
उगते है फिर इनको गुड़ाई ऋरके नष्ट कर देते हैं। प्रावश्यक प्राकार की वयारियाँ 
बनाते है। व्यारियों से प्रनावश्यक अधिक जल निकास को व्यवस्था भी करते है । 

गमलों के छेद पर कंकड़ रखकर मिट्टी, बालू व पत्ती को खाद समान 
मात्रा में मिला 3--5 से. मो. खाली रखकर भर देते हैं । 

खाद उर्दरझ-पोधो की यच्छी वृद्धि के लिए खाद वर्वेरक उचित मात्रा में 

प्रयोग करना प्रच्छा रहता है अन्यया इनकी कमी का दुरा प्रभाव होता है । भ्रधिक 
मसत्रजन उवेरक प्रयोग से पत्तियां चटकीली तया अधिक वृद्धि करती है तथा पुष्प 
कली नहीं बनती है । मु 

खेत तैयारी के समम 290-300 विवटल छड़ी गोबर या कम्पोस्ट खाद 

देते है। क्‍्यारियों के तैयारी के समय 00 किप्रा यूरिया, 250 किग्रा: सुपर 
फास्फेंड पोटाश देवा प्रच्छा पाया गया है । भवटूबर माह में 5 ग्राम यूरिया प्रति 
पौधे देकर सिचाई करें। ४; 

उर्वरक प्रयोग के समय नमी न होने पर पौधों की चुद्धि कम होती है । 

किसमें “गुलदावदो की भनेकों किस्मों को उगाया जाता दे जिनको जीवन- 

चक्र के प्राघार पर दो वर्मों में वर्गीकृत करते हैं--- 

(प्र) एक-वर्षीय (ब) बहु-वर्षीय 

(प्र) एक वर्षोय (4ए7०४5) --ये शीतकाल में हरे-भरे रहते हैं तथा इनका 

जीवनकाल 3 से 5 माह तक होता है। इनकी भक्टूबर में पोध तैयार करते हैं 
तथा एक माह बाद क्‍्यारियों में 30 से. मो. की दूरी पर लगा देते हैं। पोधे यर्मी 
पाते हो सूख जाते हैं भोर बीज बत जाते हैं । पोधे 75--90 से. मो. चे होते 
है। ये दो प्रकार के हैं-- 

(१) क्राइनेंथिपम केरीनेंटम (ट9:20शरणपव/ (श्वॉप्वाण्य)--यह्‌ 
अधिक सहिष्णु तथा चमकीलो किस्म दे जिसके फूल तोद रंगों के 
मिले होते हैं, मब्य में गहरा रग जो चारों भोर पतले पीले रंप् के - 
वर्ग से घिरे होत हैं, वाद में हल्के लाब रंग की वर्म जिसको वीलो 
पंडुड़ी द्वोती हूँ । ये वोज से ज़गाये जाते हैं।.“_ 
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(7) क्राइजेंथिप को रोनियमप ( 0॥95आएांगएा (००आंणए)- इसे 
ऋउन डेजी' भी कहते है। पोधे झ्रधिक शाखायुक्त होते है जिन पर 
सफेद, पीले एवं नारंगी रग के दो पखुडियों की एक पक यादों 


पतियों वाले फूल पाते है 
(0) बहु-वर्षोष (एलव79$) > देश में इसके पोधे प्रधिकता से उग्राएं 
जाते हैं जो पूरे व हरे रहते हैं परन्तु फूल शरदुऋतु मे भाते हैं। 
इनकी कतंन ग्रधोभूस्तारी मे तेयार किया जाता है । 
पत्ति याँ चिकनी तथा कटी हुई हरे रंग की होती हैं । पौधे 40--60 से.मी. 
ऊँचे घनी भाड़ीनुमा होते है जिन पर बड़े सुन्दर सर्फदे, पीले रगर के पुष्प प्रात 
हूँ। इनकी फ्राइजेंथिमम मैक्सीमम, फ्रूट सेंस, फ्लोरिस्टित, ल्यूके-थी मम ग्रे ्डी पलो रम 
तथा शास्ता डेजीज प्रमुख समूह है। इसमें ऋयजेंथिमम फ्लोरिस्टिस संकर समूह 
है जिसके फूल 5--22 5 से. मी. झ्राकार के होते है । 
फूलों की बनावट तथा पंखुड़ियों के जुड़े होने के ढग के प्राधार पर इनको 
प्र उप-्समू हों में वर्गीकृत करते हैं ! 
4. इन कविय ([7०0/शाह)--इस किस्म के फूलों की पंसुड़ियाँ ऊपर की 
भ्रोर मुड़ी होती हैं । फूल प्यालानुमा होते है । 
किस्में--विलिउम टन र, जेटस्नो, ब्रोंज टर्नर, माउण्टेनर, सुपर जायण्ट, 


एडरवेंचर । 
2. रिफ्लेफ्सड (२८(०:००)--फूलों को पंखड़ियां बाहर को भोर मुडी 


होने से ऊपरी सतह दिखाई देते हैं । ये जनरल, पेटेन, भार. थी. विच, राज, कई 


प्रकार के होते है । 
3. जापानी (7309८5०) -इसके फूलो की पखुडियाँ भ्रनियभित रूप से 


विभिन्न दशा में लगे होने से गीोलाकार दिखाई देत हैं । 
4. एनीमोन (॥7९७०॥८०)--इयके फूलों की पखुडियाँ दो चक्र में द्ोतो है 


जो बाहर की भोर घनी तथा भनन्‍्दर की घोर दूर-दूर तक द्ोती हैं । फूल छोटे, 


मध्यम तथा बड़ प्राकार के तीन समूह के होते हैं । 
5. पाम्रान (0०ए००॥ 797०)--इसके फूल तथा गोल पंखुडियाँ प्रन्दर की झोर 


ड़ी द्वोती यों 
222 6 ियोनेट (&899०079/०)--इसके मध्य की पंखुडियां छोटी तथा बाहर 


की पंखडियां बड़ी होने से फूल गेदें की भांति दिखाई देते हैं । 
4 एकज तथा प्र्दध डबल--इसके फूलों की पंसुडियां एक या दो चढ़ में 


द्वोती है । 
इनके प्रतिरिक्त फूलों को कई उहं श्यों से उगाते हँ-< 
झलकरण ग्रुलदावदी--इसके फूल काफी सुन्दर होते है जो सड्ावढ के लिए 


गमला मे उगये जाते हू । 
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प्रदर्शनो के लिए गुलदशाबरी--इस वर्ग के फूल पद दवा काफी के 
होते है जिनको प्रदर्शन के लिए उगाते ँ पर कैट 2 5 लॉबड, ग्रोंज विस, 
तर पे ऊंचाई 22.5-45 से. मो. होती 
है । फूल पुच्छो में डबल या परद्ध/ इबल प्राकार के भाते है जो काफो सुन्दर 
होते हैं । ३१% कर 
क्ेस्केड गुलदावद (09$०20० (कप अ्शाएग७०ए)-- इसके फूल पाक हु 
में छोटे प्रकेले तथा भधिक सख्या में भाते हैं। इन पोधों को लटकतो टोकरिपों में 
गाते हैं । 
अर पं में उगाये जाने वालो गुलदावदी (9८00 गर8 3 ग्यधींश्वण)- 
ये "पौधे प्रधिक्‍्तर सहिष्णु होने से ठण्डी जलवायु मे उगते हैँ। ब्रोज विग्ड, 
दिसम्बर गोल्ड, गोल्डन चेस्पियन, किस भाफ एिप्रिग, स्टार भाफ इण्डिया, रोज 
बबोन, सन सेट, यो स्टार प्रादि किसमें इस वर्ग में शामिल हैं । 
उम्मत किस्मे-ये उप्नत किसमें भारतीय परिस्थिति में प्नुकूल पाई गई 
हैं। जिनमे ज्गेतरि, कुल्दत, शारद , वर्षा, भप्पू, शरद कुमार, भरत कार, मतभावन, 
इन्दिरा, राखो, हिमानो, प्राघा, कनक, प्रयणा घाद किसमें प्रसिद्ध है । 
प्रसारण-- गुलदावदी का प्रसारण चार विधियों से होता है-- 
बीज, कर्तन, प्रधोमूस्तारी, ग्रापिटग 
बोज (४:८०) -एक वर्षा किस्मों के दोजों को सितम्दर-प्रवटूबर माह में 
तैयार पौध घर तथा ग्रमलों में वोते हैं। पोधों को 20-25 दिन बाद तेगार 
क्यारियों मे निश्चित दूरो पर प्रतिरोपित कर देते हैं । 
करत (009708)-यह प्रचलित विधि है। वर्षाहाल में.स्वस्य पौधों को 
सीधी शाला से 5-20 से. मो, लम्दी कत्तमें काट लेते. है डिनको तैयार गमलों 
या पोशणशाला में लगाते है जिनसे 20-25 दिन में नई शाखायें निकल ग्राती हैं । 
इन्हीं शाखाप्ों पर शरद ऋतु मे फूल भाते हैं । 
झधोभूस्तारो (5००८८४४)--यह विधि अधिकता से प्रचलित है जिसमें पौधों 
को पुप्पन के बाद भ्राधार से कुछ छोड़कर शेष को काट देते हैं । पौधे के चारो भोर 
हल्की खुदाई करके खाद देकर धिचाई कर देते हैँ। कुछ समय बाद पौधों के पास 
से प्रधोभूस्तारी निकलते है। इनको भलग करके नियत स्थानों पर लगा देते हैं।' 
प्रत्येक प्रघोगूस्तारी से एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं । । 
प्र डिटाग (5:2078)--पौधे तैयार करने की कुछ कठिन विधि है, विशेष 
आुशलता की प्रावश्यकता होती है। एक दी पौधे पर कई रंगों के फूच उत्पस्त करने | 
के लिए भच्छी किस्म क्री शाखा को प्रतिरोषित करते हैं। हो 


] 
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सिचाई -पौधों को भच्छी वृद्धि के लिए कम पर सिचाई करना प्रवि- 
प्रावश्यक है। क्यारियों में पौधों के लगाने के तुरेन्त व दे धिचाई करें। ग्रीष्मकाल में 
प्रतिदिन, शोतकाक्त-में 34 दिन के प्रस्तुर, तथा वर्षा में प्रावश्यकतानुमार 
घिंषाई करें । 22/२७/६४४५ 
वर्षाकाल में वयारियों ने सके यानों के निकास का प्रवन्ध करें पन्‍्यथा पौधे 


पोते पड़ जाते हैं । 
निराई-गुड़ाई-गमलों ये वयारियों में उगे घास-फूक को यधासमय 


निकालते रहें। प्रयः 5-20 द्विद के प्रस्तवर पर हल्की गुड़ाई करने से जड़ी तथा 
पौधों की वृद्धि भच्छो होती है तथा प्रच्छ फूल बनते हैं । 

पौधों को सहारा देना (3।3०॥08)-पौघो को भच्छा प्राकार देने के लिए 
प्रारम्भ से एक तना रखते है जिसने ऊपर कई शाज्ाभरों को विकसित होने देते हैं ! 
इन शास्ाभों पर लगे फूलों के गुच्छे के भार पे पौथों को सोधा रखने फ्रे लिए 
सहारा देना भावश्यक है ॥ प्रारम्भ से ही तने के उद्धारे बाछ की खपच्ची क्रो दो" 
तोन स्थानों पर सुतली से वांध देते हैं । 

फूलों में भधिक सखझ्या तथा प्राकार में बड़े होते से शाखायें भुक जाती हैं । 
तने के टूढने व रू कने का भय रहता है, इससे सहारा देते हैं । 

कलो पृथयकरण (0|%0०4)8) - पौवो पर बड़े पभ्राकार तथा उत्तम 
पुष्प प्राप्त करने के लिए यह भावश्यक है। फुछ चुनी कतियों को छोडकर शेष 
कल्षियों को भ्रल्ग कर देते हैं जिससे इनको परग्राप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ मिलते से 
झधिक बड़ फूल मिलते है । 

पुष्प प्रतियोगिता के लिए कुछ स्वस्थ पोधों को चुनते हैँ। मुख्य तने के- 
प्रग्रभाग पर निकली कली (87८2 ७००) को तोड़ देते हैँ जिससे इनके पाशवे मे 
शाखायें निकलतो हूँ इन शाखाभ्रो से प्रथम मुकुट कलिका (शि>६ (ए०छगा छ्ण्व) 
निकलती है, इनको भी तोड़ देते हैँ । इन पाएं शाखाभो के नीचे फिर शाखाय 
निकलती है जिनके प्रप्रभाग पर द्वितीय मुझुटकलिका (5०००3 070७॥ ४70) 


निकलती दै 
प्रदर्शनी के लिए द्वितीय मुकुट कलिका भ्रच्छी रहती है । इस कली के साथ 


अन्य कलियां भी निकलती है जिनको भी अलग करके केवल मध्य को एक कली को 
छोड़ देते हैं जिससे बड़ा सुन्दर पुष्प प्राप्त होता है। कभी-कभी मुख्य तने के श्रग्न 
पिरे को भ्रक्टूबर माह में थोडा सा काटते है जिसका उद्देश्य पाश्वं शाखाप्नों को 


शीघ्र निकलना है । 
ग्रुलदावदी के ग्रसले तंयार करमना-- हु 
प्रदर्शन हेतु पौधों को गमलो में उमाते है। पौधों से निकले छोडे-छे टे 


अधोभूल्तारी को छोटे प्राकार के गमलो में लगा देते है। पौधो की भच्छी वृद्धि के 
लिए इनकी कई बार विभिन्न भाकार के गसलों मे बदला जाता है। 
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वरना ननकनी नी नभी न ना) आिण-+-एय5पप्रत्रयस्ष क। 
गमता गमले का प्राकार मिश्रण गमलें भरते का 
भला वेगी, बाद पीता ऑफ: सेमी. बालू पत्ती को खाद यूल्ल पत्नी को खाद मिस _ 

प्रथम 7.5-8.0 ] भाग 7 भाग । भाग फरवरी 
दितोष.. १00-2.5. [भाग 2 भाग 2 भाग झप्रल मई 
चूतीय 5.0 $भाग > भाग 3भाग. जून 


चतुर्ध.. 20,0-25.0.. ] भाग. 2 भाग 3 भाग अझगस्स 
(भतिम) 


ध्रवि))_ “दा 5 
प्रग्तिम बार गले को भरते बक्त खाद के मिश्रण में एक भाग प्रच्छो सड़ी गली 
गौवर कम्पोस्ट खाद भी मिलाते है | 
क्रीट एवं रोग 
अहू (&ए४08)--गै छोटे-्द्योटे कीट प्रोधों के कोमल भागों का रस चूंसकर 

काफी हानि पहुचाते हैं। नई वृद्धि कक जात है । है 0 26१ 

बचाव हेतु 0:2% घायोटान का घोज़ दो वार घिड़के। 


प्रिष्स (70778)--यहू ढीट:भी छीटे-छोटे होते है जो पौधों को नई वृद्ध 
का रस चुनते, 


बचाव हैतु मेलाधरियाम का छिड़काव करें । बल रत 
लाल मकड़ी (#९४ $90थ)--ये लाल,रंग के छोटे कौट पत्तियों की 
निध्रलो सतह पर रहकर हानि पहूं चाते हैं । 


बचाव हेंतूं मेटा सिस्टाक्स का छिड़काव करें ) 


भोजेक रोग (०४६७०)--यह वायरस से फेलता है जिससे पौधों की 
पत्तियाँ सिकूडकर सूख जाती हे भोर फूल छोटे रह जाते है । का, 


&202 कल से बचाव करें तथा रोगी पोधों को समल नष्ट करते हे ॥। 

चुूर्णी फफुरइ (20४८४ 'थित«फ) --इस 

बाहों पा ॥6«७)--इस रोग में पतियों पर स्फद चूर्ण 
बचाव हेतु केरेथियान का छिड़काव करें । | 
पत्तियों पर धब्बे ([.०500)--पत्तियों पर भ्रे-रग के धब्बे हो जाते है। 

बचाव के-लिए वैबिस्टोव और डायथिवान का छिददकाव करें । 0 


प्रस्यासार्थ प्रश्न ' | 7 3०४६ 
[ल्‍ 


एक वर्षीय गृतदावदी को उगाने को विधि का सर्वि्ः जए ? 
2. गुलदावदो को खेती का निम्न विषयों पर वर्णन कीजिए ४8, 
भूमि एवं तैयारी, खाद, प्रसारण, सुन्दर पुष्प्‌ प्रष्त करना, . - 
3. विम्ननिश्वित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए--  “' "४ 
[4) गूलदावदी को किसमें । 3 
) प्रसारण 3 
(7) छली- पृथवकरण [ 





अ्रध्याय-4 
गंदा 
(ध्रद्यगंट्रण१ ) 


वानस्पल्विक नाम-याहा8+॥ 89... कुल-0०ए7७//६४० 








इसे “हजारा' भी कहते हैं जो भारतीय जलवायु के लिए उपयोगी वहिष्यु 
पुष्प-पीधा है । यह सभी प्रकार को भूमियों में श्रासावी से उगता है जिस पर पीते, 
+ रितरिया, ल/ल'तथा संयुक्त रंगों के विश्वेप यंध वाले पुष्प आते हैं 
व्यावक्षायिक उपज के लिए इसे प्रीष्म भौर वर्षाकाल में उगाते हैं । वर्षा 
से पूर्व गर्मी वाले पोधे दोपावली के समय पूर्ण बद्धार में होते हैं। एक पौधे पर 
सेफड़ों पुष्प काफो समय तके टिक्के रहते है । सामान्यतया इस पर रोग-कीटों हें 
प्रकोप ने होने से इसे सभी उद्यानों, गृहवादिरू, सेतों के चारो भोर, गमलों प्रार्दि 
में सरलता से लगाना पसन्द करेते है।...._ 
* इसे पूजा, उत्सव एवं वैवाहिक भवसरों पर, माला; कंट पल्ावर, गुलदस्ता 
पुष्पद्वारों, गजरे, डुके, बटन फ्लावर' आदि के लिए उपयोग में लाते है । 
-व्यावसायिक एवं गृह सजावठों के लिए ग्रच्छा पुष्प है। इसको सभी शहरों तथा 
'करेंयों के समीप उग्ाया जाता है । राज्य के पुष्कर, जयपुर, उदयपुर, चितौड़े प्रादि 
शहरों में बड़े क्षेत्र पर उयाया जाता है। 7 
+ : जलवायु--इसे गे एवं ठण्डे सभी स्थानों पर सफ़लता से उगा सकते हैं ! 
धच्छी उपज के लिए भूमि नम भावश्यक है। इसे वर्ष भर उंगाते हैं | साधारणतया 
सर्दियों में उगाते हैं जो फरवरी से मा्चे तक फूलते है । 
भूमि एवं तेयारी--इसे सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता हद 
परन्तु व्यापारिक खेतों के लिए, उपूजाऊ दोमट भूमि उपयुक्त है । 
खेंद की गहरी जुताई करते हैं तैयारी के समय अच्छी सड़ी-यबों गोवर 
या कम्पोह्ट की खाद 25-30 विवटल प्रति हेव॒टर भच्छी तरह मिलाकर खेत को 
समतल दया भुरभुरा कर सेदे हैं ठया खिंचाई को व्यवक्या के मनुवार धिचाई को 
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नातियां व व्यारियां बना लेते हैं। उद्यान में भूमि के भनुतार पर्याप्त मात्रा में 
जीवांश देहर दया गमलों को मिट्टो, रेत एवं खाद समान मात्रा में मिलाकर भरकर 
पौधों को लगाते है । गमनों को 5 से. मी. खालो रखते हैं । 

खाद --भूमि एवं वयारियों में गेंदे को उमाने के लिए विशेष खाद का 
प्रयोग नहो करते हैं। तैयारी के समय पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद कम्पोस्ट, गोवर 

- या पत्ती की सड़ो गलो खाद का प्रयोग किया जाता है । 

उप्नते किस्में--गेंदे को भ्रनेकों रिस्में विश्व के हर भागों में उगाई जाती है। 

जिनको दो वर्गों में विभाजित क्विया जाता है-- 


() 
(2) 
() 


प्रफोकन गेंदा 
फ्रोच गेंदा 
अ्र्नोकन गेंदा (788००$ ]77८000)--इसका मूल स्थान मेक्सिको है 


* इसके पौधे 80-400 से. मी. सम्बे/ सीधी वृद्धि बाले होते हैं! इनकी 
* पत्तियाँ गहरे हरे रंग की परदर तक कटी होती हैं। पत्तियों तथा 


(2) 


फूलों मे चिणेप गघ होने से भाठानी से पहिचाने जा सकते हैं। इन 
पर 5 0-5.0 से. मो. भाकार के पीले, सुनहरी पीले एवं नारंगी रंग 
के फूल भाते हैं । 

किसमें - के कर जेक, गिनी गोल्ड, मेन इन दी मून, मेलिंग, सत 
जाइष्ट, यलो सुप्रीम प्रादि। 


फ्रेंच गंदा (768०८५ 9॥००)--इन जातियों 'का उद्गम स्थान 


. मेक्सिको तथा दक्षिणी,भ्रमरीका माना 'जाठा है । यह दर ज्वायु में 


परासानी से. उठाई' जाने बाली छोटी भाड़ोनुमा किस्म पूरे विश्व में 
लोकप्रिय: है । इसके पौधे 0--30 स्ले. मी. ऊँचे, गोलाकार काड़ी' 
नुम्ा “होते हैं। पोधे - पर-भत्यधिक संख्या में प्राकपेंक पीले; सुनहरी, 
लाल, नारंगी, महोगनी, गदहरेलाल, धब्बेदार, धारियों वाले विर्भिन्‍न 
रमों के फूल भाते हैँ । 


- किस्में-पलेम, पलेमिग फायर डबल, फायर ग्लीघिगमी, लेमन ड्राप, 


भारेज प्लेम, दाम थम्व ग्रादि के प्रतिरिक्त इबल तथा हाइब्रिड किसमें 


- भी बोई जाती है | 


बोज बोर बोधाई--गेंदे का बोज काफी हल्का, वेवटा जो ऊपर सफेद तथा 
नीचे काले होते हैं । 


गेंदे के फूल प्राप्त करने के समय के भनसार थीजों को तीन समय में पौध 
तुयार को जाती है -- 
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फूल प्राप्ति का समय पोध तेयारी का समय 
ग्रीप्मकाल जनवरी-- फरवरी 
वर्षाकाल प्रश्रेलत--मई 
शीतकाल सितम्वर--प्रवटू वर 


पोध तेयार करना--पौध क्षेत्र की भूमि को ब्रच्छी तरह तैथार करके 
मौतम के अनुप्तार उचित भ्राकार की 0.9--.0 मीटर चौड़ी ऊंची या समतल 
कयारियाँ बना लेते है । बीज को समान रूप में छिटककर मिट्टी की हेल्को परत 
लगाकर वो देते है ! बीजो के ऊपर बारीक धनी खाद व वालू के मिश्रण से दुक 
कर घास बिछाने से नंगी काफ़ी समय तक बनी रहती है! 

बोजों के बोने के बाद हजारे से सिंचाई करते हैं । प्रावश्यद॒वानुस!र प्रति- 
दिन हल्की सिंचाई करते रहने से 4 से 5 दिन में अकुरण हो जाता है। प्रच्छे 
जमाव के बाद घने पौधों को निकालकर विरल (70707778) करने से प्रच्छी वृद्धि 
होती दै। इतकी भिंचाई, निराई-गुड़ाई प्रादि की उचित व्यवस्था करने पर पौधे 
बुष्राई के 20-25 दिन में खेत में लगाने योग्य हो जाते है । पीध निकालने से पूर्व 
हल्की सिंचाई करते हैं । 

पोष प्रतिरोपश--पौधों की दूरी किस्मो पर निभेर करती है। बड़ी किस्मों 
के पौधों को 80--00 पक्ति तथा पीधे 60--80 से. मी. की दुरी पर लगाते 
हैं । भादीनुमा पौधों को 60-80 से. मी. प्रक्ति तथा 45 से. मो. पौधे की 
दूरी रखते हैं । 

प्राय) गमलों में पौधों को किस्म के भ्रनुतार एक पोषा लगाना अच्छा है । 
पौधों को संदेव सायंक्ाल लगाते हैं । 

सिंचाई --गेंदे के पौधों की घिचाई भूमि की किस्म, जतवायु एवं किल्मों 
पर निर्भर करती है । पौधे स्थानान्तरित के तुरत्त वाद घिचाई करें तथा 2-3 दिन 
तक प्रतिदिन सिंचाई करना भब्छा है । पोधों के जमने के बाद 2-3 दिन के प्रस्वर 
पर पानी देंवे । बाद में ग्रीष्मकाल ने 3-4 दिन, शीतकाल में 5-0 दिन तथा 
बर्पाकाल में प्/वश्यकतानुसार सिंचाई करते रहते हैं । 


फसल सुरक्षा-- पा 
मिराई-गुड़ाई--भूमि मे नमी सरक्षण तथा पोधों की भच्छी यूद्धि के लिए 
घिचाई के बाद पोट भावे पर हल्की निराई-गुड़ाई करते रहते है । 
विराई के वक्त किन्ही कारणों से नष्ड हुए प्रोषों के स्थान पर दुधरे पो् 
को लगा देते हैं। बढ़े सम्बे पौधों में सहारा देने के लिए दास को खपरची छो तने 
से हल्के एक-दो स्थान पर दांय देते हैं । 
कीटों का प्रकोप होने पर भावश्यकवानुसार 0,3 
करें ॥ 


हा 


2६ पायोडाव झा घिड़काव 


04 


फूलों को तुड़ाई--फूलों के भच्छे विक्तित होने पर प्रावश्य कतानुसार 
सांयकाल तुड़ाई करके छायादार स्थानों न॑ रखते है । फूलों को छांटकर श्र यों वद्ध 
करके बांस की टोप रियों में भरकर हल्का पाती का छीटा लगा तथा गीले फपड़े से 
दोककर बाजारों मे विभाजन हेतु भेज दिया जाता है । 

बोशोट्पादन--प्रच्छे स्वस्थ पौ्ों पर पूर्व विकसित बड़े फूलों को पकते 
तक लगा रहने देते है / फूलों को तोड़कर बीजों को ध्रलगकर सुखाकर वागुरोधी 
शीधियों मे भरकर तथा लेबल लग्रारर संग्रहित करते हैँ 


प्रम्यासाय प्रश्व 
]. गेंदे की खेती का सविक्त्तार बरणुन की जिए ? 
2... (भ) मैंदे को किल्मों का वर्गीकरण - 
(व) गेदे का बीज तेयार करना 
(स) गेंदे के फूल के उपयोग 


अध्याय-57 
बगीचे की. विशिन्‍न क्षण कियायें 


(एरिया (एग काय्नटाल्एड 7 शव ) 








ब्ीचे में पौधों के लगाने के वाद उसको विभिन्‍न, हानियों से, वचाने' का * 
ध्यान रखते पर अच्छे परिणाम मिलते हैं । बड़ो वृक्षों को लगाने के वाद देखभाल « 
ने करने से वे नष्ट हो जाते हैं । इस तरह की उदासीनता से काफी हानि होने को 
पंभावना होती है । 

अतः बगीचे को ठोक रखने के लिए निम्न भ्रियराप्रों का विशेष ष्यात 
रखना भावश्यक है-- 

(3) खाद 

(2) घिचाई 

(3) निराई-गुड़ाई 

(4) सधाई 

(5) काट-छाद 

(6) सहारा देना 

(7) कली विच्छेदन 

3. पाद (?४४77८5)--सफल पलंकरण उद्यानयी के लिए झावश्यक दै कि 
बुक्षो तथा फूलों के पौधों को उचित समय पर उचित मात्रा मैं खाद मिश्रण दिया 
जावे । बीजों के भ्रकुरण व पौध रीपाई के बाद से उसकी वृद्धि तथा पुष्पत को 
सभी क्रियाप्रों के लिए भूमि धया वातावरण से मोजन लेना पढ़ता है । श्रतः इनको 
वृद्धि तथा पुथ्पन के समय पोषक तत्वों की विशेष भावश्यकता होती दै । 

पौधों की वृद्धि के लिए 6 तत्वों-प्रॉक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 
चाइटड्रोजन, फास्फोरस, पौठाश, मैस्तीशियन, कौल्सियम, गंधक, क्लोरीन, लोहा 
मैंगनीज, ताँवा, जरता, बोराव, मालिब्देवम की झावश्यकता द्वोती है / इमर्म 
84000: द्वाट्ड्रोजन पानी तथा 00: से प्रचुर मात्रा में स्देंव मिलते 

द्वते हैं । 
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प््य तध्वों की ग्रावस्यकतानुछार वर्गों में बांदते हैं-- 

१, सस्ता सतइ--कार्बन, आवसीजन, हाइड्रोजन 

2. खाब तत्व--नाइट्रोजन, फास्फोर्स; पोठाश 

3, भ्ति संशोधक तत्व- कैल्सियम, मंग्तोशियम, गंघक, बलोरोन 

4. सृक्ष्ममात्रिक तत्व--लोहा, मैगनीज, तांबा, जस्ता, वोठाल, मॉलिब्डेनस 
पौधे इन तत्वों को भाग के रूप में मिद्‌टी के घोल से जड़ों द्वारा लेते हैँ । इन ह्त्वों 
का पौधों को दृद्धि भ्रौर विकास में धलग-अलग कार्य हैं तथा इतके स्रोत अलग- 
अलग है । 

भूमि में इन तत्वों की न्युनवा तथा अधिकता का प्रभाव पौधों पर तुरन्त, 
होता है । पौधों के विश्वेष लक्षणों से तत्वों की कमी तथा भधिकता प्रकट होती 
है । संतुलित विकास के लिए इनकी पूर्ति विभिक्न छाथनों छे को जाती है 

खाद तत्वों के साथन-- 


' 7, जीवांध खादें--भोवर की खाद, कम्पोस्ट, हरि खाद, पत्ती की ख्राद, 
/ खलिया, ताज़ाव व नदी झी पिट्टो, तरल खाद तया भस्‍्य जेविक खादें | न्‍॒ 
2. उबेरक->नाइट्रोजन, फ्ास्फोरेस, प्रोटाश तत्व देने वाले उर्वरक, यौगिक 

: एवं मिश्रित उववेरक, सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण | 
मात्रा का निर्धारण--उद्यान में वृक्षों भादि के लगाने से पुर्व मृदा की जाँच 
द्वारा उसके पी, एच, मान तथा पोपक तत्वों के स्तर की जानकारी कर लेसों 


घाहिए | बुकषों के लिए 6-5 पी. एच मान भच्छा रहता है! पेड़-पोधों पर दिखाई है 
देने वाले लक्षणों तथा पत्ती के रसायनिक विश्लेषण के प्ाघार पर मात्रा का 
निर्धरिण करना चाहिए । ह 


इसके भ्तिरिक्त पौधों की यूद्धि, पुष्पन में श्रावश्यक तत्वों को भ्रात्रा का 


ज्ञान होने पर, विभिन्‍्त खाद एवं उवेरकों का चयन करें जिनका भूमि तथा पोधों 
पर भरच्छा प्रभाव पड़े | हा 


वृक्षों को छाद देने में विशेष ध्यान रखते हैं कि-- 
(१) भूमि मे एक बार लगाने पर उसी स्थान पर कई चर्षों हक 
रहते हैं । 


()) इनको जह़ें काफो गहरी जाती हैं 
(#) प्रारम्भ के 3-4 वर्ष तक वृद्धि के बाद फूलते हैं 
(3४) पोषों दया दुक्षों में प्रतिवर्ष नियमानुसार सृप्तावस्था वृद्धि तथा 
पुष्पन होठा है। , 20 ५ 9495 ट 
पं है हक [६ बे 
इन्हीं कारणों से प्रत्येक पोवों की प्रावश्यकता को ध्याव में रखकर खादों 
को भात्रा नियत करते हैं । 
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प्राद प्रयोग ररना-दुक्षों में प्ाद देने में कुछ बातों छा ब्यात रखा 


जाता है । 
() जोवाधि सादो का पर्याध्त मात्रा में प्रयोग करें जिससे मृदा घंरचता 


सुघरठी है । 
[॥) उर्॑र्कों का ध्रणेग वृद्धि दुष्पत से समय करें 

() चुक्षों में पाद कृल्तन के बाद दी जायें । 

(५ ) वृक्षों को प्रायु बइ़ते के सापन्साथ धाद की मात्रा बढ़ाते रहते हैं । 

भूमि तेयारी तथा गमलों को 20 पौधे लगाने से परूव॑ तथा गरझढ़ों की भराई 
के समय परयप्ति मात्रा मे जीयाश सादें मिलायें / वृक्षों को रोपाई के बाद तने के 
घारों भोर हल्की मिट्टो घढ़ देने से पनो एम उर्वरक धोधे सम्पर्क में नहीं 
पाते हैं । 
बुचषों की भायु वृद्धि क॑ साथ याले का भागर बढ़ाते जाते हैँ तथा भिद्ठो 
का पेर। एवं ऊंचाई बढ़ा देवे है । वृक्षों की पूरो बुद्धि करने पर थाले बड़हर मिल 
जाते हैं तो इनको नातियों से जोड़ देने से घिचाई में सुविधा होती है । 

थालों की युदाई करके 0.6-0.75 मीटर गहराई पर साद मिला देते हैं 
बयोंकि भोजन लेने वालो पतलो जड़ें इसी गहराई पर होतो हैं परत्तु खुदाई के 
समय णड़ें नहीं कटनी चाहिये । 

खाद बेने का समय--खादों को ऐसे एमय में दिया जाये जबकि यौधों को 
पोपक तत्वों की भ्रधिक प्रावश्यकता हो। खादों को प्रधिकांस वर्षा ऋतु एसं 
बसंत ऋतु में देते है वयोकि प्रोघों में तथा फुटान तया फूल इसी सम प्राते है 

खाद के तत्व पौधों को कितने समय में ग्राह्म होते है, इसका ज्ञान होता 
घाहिए। भत; जीवांश, फास्फोरस खाद प्रकटूवर-नवम्बर, पोटाश के उर्चरक 
दिसम्बर तथा नत्रजन उर्गरक जनवरी के भरत या फरवरी के प्रारंभ में देगें । 

पौधों में कभी भी कच्ची जोवांश खाद नही देना चाहिये अन्यथा दीमक 
का अकोप होता है । 

द्रव-उर्गरक तथा सूक्ष्म तत्व प्रौध तेयारो के समय पौध क्षेत्र में प्रयाग के 
साथ एम पौधों को डुबोने से दिये जा सकते है तथा छिड़काव [फश/ध्छ 
59759) भी कर सकते हैं उर्गरक प्रयोग के समय भूधि में पर्याप्त नमी हो या 
प्रयोग के घुरन्त बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए । 

2. घिचाई (7840०7)--पौधों के लिए कावों देना भ्रत्यंत भावश्यक 
है। यह पौधों को प्रावश्यक्क क्रित्राप्नों मे सहयोग के भ्रतिरिक्त भूमि 
में उपलब्ध भोज्य तत्वों को घुलाकर भोजन ही प्रावश्यक् की इूत्ति 


करता है | ड; 
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(उचाई की संख्या तथा मात्रा भूमि की छित््म, सरचना, उपस्वित जोवांश 
ददावे, भोम-जल स्व॒र, पौधों को किस्म, जलवायु तथा कृषि क्रियायें भादि 
प्रभावित करते हैं। धिचाई को उचित समय पर करता झावश्यक है र 

पौध पर में बीजों को वोषाई के बाद परकुर होने तक प्रतिदित एक 
बार प्रकुरण के बाद 2-3 दित में ठपा नियमित प्रस्तर इजारे (१०४०० एगा०) 
से छिताई करते हैं। कयारियों, गमलों तथा गडढों में पौधों को रोपाई के बाद 
उित मात्रा में पानी दें। वाद में 2-3 दिन के प्रतर पर सियाई करते हैं। 

शोलकाल में 2-)5 दिन, द वरंतकाल में 0 दिन, ग्रीष्मकाल में 3-4 
दिन के प्रतर पर वियाई करते है। शीत ऋतु में पाले की प्राशंका होने पर 
सिचाई करते हैं। 

पोधों में कह्ली बनने पर ठिचाई करने पर फूल को भच्छी बुद्धि दोतो है । 
पिबाई के बाद यह प्रावश्यक है कि पाती भूमि मे संचय्य होकर प्रौधों के काम में 
पाये जिप्तके लिए प्रवश्यक विराई-बुड़ाई, खादों का प्रयोग उचित समय पर 
करना चाहिए । 

3 निराइ-गुड़ईं (८८४७४ ४७४ ॥॥0६08)- उद्यान में उसे ऊरपत- 
बार पौधों की वृद्धि को हावि पहुंचाते हैं भोर वे नप्ट हो जाते हैंबपोकि 
खरपतवारों को वृद्धि शौध्नता से होती है। जिससे ब्गोवे के पौपो को खाद, जल 
च प्रकाश नही मिल पाता है प्रतः इन पोोधों के दिखते ही हाय से उखाड़ दे या 
खुर्पी की सहायता से विकालतें है । 

हिचाई के वाद भोद (60) प्राने पर तप्ती खरपदवारों को निकाल देते है 
वर्षकाल में इनको वृद्धि भ्रधिक होते हे जिससे समय पर 2-3 बार विशाई करके 
पोषों को एकत्रित कर खाद के गड़ढ़ों में दाल देना चाहिए । 

छिचाई के वाद पिट्टो.के सूछने पर दरारें बन जातो हैँ जिनसे जल वाष्प 
बनकर उड़ जाता है भौर मृदा नमी नप्ट हो जाता है। इससे पौधों की वद्धि झक 
जाती है । प्रदः झुर्पो, द्वो मादि उपहरणों से हल्की गुड़ाई करते हैं जिससे जड़ों 
का विद्याघ्व पच्दा होता है भौर पोयों की वृद्धि प्रच्ची होती है। नमी सरक्षण से 
पर्याप्त मात्रा में भोज्य तत्व घुलित प्रवस्था में उपलब्ध द्वोये हैं । 

. 4. सेधाई (7720०8)--पौधों की घंधाई का मुख्य उद्देश्य उसे एक विवेष 
पभाकार (50596) देना है। प्रारंभ का पोषा कल वृक्ष बनेगा जिससे शुष्ध से 
कटाई-इलोइ करके उसे सुन्दर, स्वस्थ एवं सुडोल भाकृत्ति प्रदान करनी चाहिए । 
डाटदीट का तरीका, उसकी संधाई (वागायांणह) तथा प्रव-्द (500०0) पर 
निर्भर करतो हैं। लये पेड़ों को घुण्डाकार, गुलदान या रुपास्वरित ग्रुददात का 
रवि ६ के करते हैं। हुतान्तरित गुलदाव श्राकृति झृतन की सर्वोत्तम 


ल्‍ 
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5. काउ-घाँद (९ए॥०8)--पेड़-पोधों को काइ-छाँंद इनकी वृद्धि भौर 
फल्तन में सामजस्य के लिए को जाती हैं जिससे कई वर्षों कक अच्छे गुणों के 
सुन्दर पुष्प मिलते रहें। काट-छाँद से पेड़ को प्रादर्॑ स्थिति में लाते हैं जिससे 
खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में हों. परन्तु नाइट्रेट की भनुकूल मात्रा हो। ऐटी दशा 
में बानस्तिक वृद्धि कम होकर कार्बोहाइट्रड का संबय होकर फलन प्रधिक 


होगा । 
, _बुक्षों की 'घनी, प्रानी, बेकार, सूखी, कमजोर एवं रोगी टहनियों को 
फाट देते हैं जिससे स्वस्थ नई शाखाप्रों की वृद्धि होती है 
५७४ ञ प्ि 
काद-छाँट का उद्दे श्प--. दक्ष, झाड़ी या क्रिसी भन्‍्य पौधों को इच्छित 
भाकार एवं शबल प्रदान करते हैं । जंसे-चाड़ को एक भाकार देना । 
५ 2 किसी वृक्ष या झाड़ो की कमजोर एवं घनो शाख्राप्तों को सिकालने 
से पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है । 
3. पुराने वृक्षों एवं क्राड़ियो को भ्रधिक कटाई-छटाई करके इनको 
पुनर्जीबित (रेशं॥४८०७/८) कर सकते है । 
4; कीट-रोगग्रस्त टहनियों को काटने से पौधा मीरोग एवं स्वस्थ हो 


जाता है।* की हि 
5. प्रनावेश्यक॑ वृद्धि एवं कलियों को हटाने से भ्रच्छे बड़े फूल प्राप्त 


द्वोते हैं 
6, वृक्षों प्रौर काड़ियों की जड़ों को काटने से बानस्पतिक वृद्धि कम हो 


जाती है [| ; 
काट-छांद का समय -पेड़-पौधों में काट-छांट उचित समय पर करने से 
वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते है। पौषों की सुप्तावस्था के समय या जिस 
समय बृद्धि कम होतो है ठभी काट-छांद करें। 
कुछ पौधों मे एक वर्ष पुरानी शालापों पर फूल पाते हैं व्तऋतु (फरवरी- 
मा) में प्राते हैं मोर शरद्‌ ऋचु में सुप्तावस्था में रहती है । मत इनमें काट-छांट 
फल पाने के बाद करते हैं जिससे भगले वर्ष के लिए नई शाखा मिल सक्षे 
य कुछ भाड़ियों जैसे गुड़हल, मोग्रा, चमेली भादि पर नई शाखाप्रों 
पर फूल, झाते है। इनमे कटाई फूल प्राने के बाद शरद्‌ ऋतु या वसंत 
ऋतु से पे काट-कांद करते' हैं । 
इल्की काट-छाँट का काम कृतन चाकू (ाण्णंणड ४&77/०), तिकैटियर 
($८८४८ए४७), बद्े दहनियों को कृतन भारो (शाण्णाए४ 549) से करते हैं। 
टोवियरी (75फंबा>) काये एवं बड़ों की काइअ्यांट इन्तव कंची ,शिप्याए४- 
४7००३) से करत हैं । 


१07 
कांट-छांट कै समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है-- _ पा 
), कटाइ-दथई के स्य कद (0७0) साफ लगाते है जिप्तसे परौधोंकी है 
जब (छथा0 को हावि नहीं दो ! प्रवः काट-घाँद के लिए तेज धारदार भौजार 
काम में लायें । के 
2, शास्रा में मूल या कंजी से $ छेछी, ऊपर" 4$ का कोण बनाते साफ 
कट घगाते है । न कह ह 
3, काट छाट इस प्रकार करें जिससे पेवे का 'मध्य भाग उस जावे ताकि 
पौधे के मध्य भाग तक सूये की पर्याप्त रोशनी पहुंच सके | ' 


4. काटनछांद के समभ शाखा के दूठ (899) नहीं छोड़े । शाखाप्रों को 
प्राधार (8950) से थोडे ऊपर कठाई करें। 


5. बढ़े कटे भागों पद कोलतार या फफूदीनाशक रसायन कप लेप ' करते 
* है जिमरसे रोग का संक्रमण न॑ ही सके । हा ; 
6. कई के बाद गुड़ाई करके पत्तियों भ्रादि को दवायें तथा' सिंचाई, 
नराई-गुडाई करने से प्रब्छे मरिणाम, मिलतें है ।* ड हि है 
वृक्ष--साधारणवोर पर बूक्षों में काद-धांद' नहीं करते” हैं वल्कि' ' 
ने को .0-:5 मीटर तक सीधा छोड़कर कोई शाखा ते 'रखकफ़र प्रारम्भ से - 
पंधाई करते है । 2 
भाड़ी-वर्षा ऋतु में किसो भी समय भारों काट-छोट करने पर भी 
भाड़ियों,को वृद्धि मच्छो द्वोटो .है। योनसेटिया, ले जरहस्दोनियों को शाखा कों 
30-40 प्े,मी. काटने पर 4-5 माह में .5-2.0 मीटर नई शाखायें' बंढू जाती।'' 
है। पोशें को छोटा श्राकारः देने के लिए 'दुबारा कदाई करते हैं । लेजरस्ट्रोमिया 258 
| मं जबवरी में पते भड़ते के बाद कटाई करते है । ग 
क्रोढ्न, गुडहल् के पौधों की पुरानी एवं रोगग्रस्त टहुनियों को निकालें क्योंकि 
पे कटाई को सह नहीं पाते हैं |» डर 


है प्लुखेगो के पेन्सिस भाडी के बीच से वर्षा काल में सूखी. ठहनों कार्दे' जब 
के इस समय अभविक वृद्धि होती है। हर ; 


भोगरा एवं चमेली मे वर्षा ऋतु में फूल भाने के बाद काट-छांट करते है ।* 
न्‍ा कप को बाड़ के रूप में लगाने के लिए किसी भी समय काठ-छांद' कर *' 
करें हैं । 


गुलाब के पोधों में वर्ष में एक बार काट छांट भवश्य ही करते है । 
कुंच भाड़ियों में काट-छोंद का उसके भाकार, वृद्धि एवं फूलों पर कोई 
मे नहीं होता है। जैसे मेंगोफोलिया, (१४३०४०/०७) ए5००६०३४४७॥९०००१०५ 
4090; 


रे 


हे 3एकए७८ 0॥4. श्रादि में रोगी एवं अवादित शातात्रो को तिकाल: 
ह॥ 
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लताये [एांग्रा०:5)--लवाप्रो में कटाई छुंडाई के हि, 
को प्रावश्यकता होती है । बोगेनविलिया शौध्र बढ़ने वाली तर 
भारी कटाई-द्ूदाई करते है जिश्से नई परिपत्र छद्धनियों पर 
फूल भात हैं । हर 

4जाधंह0707 तथा वशप्रा2०0लाएक हागात[075 
लतायें है जिसको कटाई वर्षा काल में करते है । 

889073४८॥७५१४ में फूल भाने के बाद काट-दाँद 
था में भो फूल पाने के बाद भारो काट-छाँट करते हैं । 

पोधों को काट-छौट के बाद जड़ों को खुदाई करके पर 
गली जीजांध खाद मिलाकर हल्कि सिचार्ई करते है । 

6. सहारा देवा (520)478)--लव्ायें तथा कमजोर 
'स्टेकिंग” कहते है । 

गमलों में लगे एक वर्षीय फूलों के पौधों को सहारा दि 
को सोघा रखने तथा भार सहने के लिए बाँधों की खपज्वियों)! 
लकड़ियों का प्रयोग करते है। 

गुलदावदी के तने वोचे से कमजोर होते है जिसर 
नहीं सह पाते है । वांछ की खतच्ची को तने के सहारे 2-3 ज-.. 
बांघ देते है । 

कुछ कोमल पौधे काडीनुमा फ्रेलते है उसको मेंहदी ज॑ंसो 
टहनियों के साथ सद्दारा देते है । स्वीट पी, रेंगने वाले प्रौधो- 
रस्सी, सुतलो लगाकर सहारा देते है जिससे फूलों एवं पत्तीग्- _ 
को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रौधों को सहारा दिया जाता है ५. 

पर, कली विच्छेदन (08-0030798) पुष्पीय पौधों से # - 
पष्प प्राप्त करने लिए पहिली पुष्प कलिका के निकलते ही तोए 
को, कलीविच्छेदन कहते है । 

वीधो पर पृष्पकलिका को छोड़ देते है तो उत्तका फूल... _ 
परन्त पष्प की सुन्यरता की इष्टि से उसकी पसुड़ियों में व - 
सन्दरता नही होतो है जो वीसरोसद्दी या भन्‍य कलियो' हेरे५ 
यह क्रिया युलदावदी ((ध9ब्पक्राणमण्णा), अदर्शन कै हि 
छ॥0०7) बादि पुष्पो में करते है । 

पहलो पुष्पकलिका तोडते पर पाश्व॑ कलिकाप्रो 
बढ्धि करती हैं भो ८ दूसरी पुष्फकलिका निकलती है इसे 
निकली पुष्पकलिका को सुरक्षित रखते हे । इसके बाद - 
लिए रखते है । प्रायः तोसरी एवं चोयी पुष्प का: 
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घतायें ((॥7925)--खतामो में कटाई छंटाई के लिए विशेष कुशलता 
को प्रावश्यकत्ता होती है । बोगेनविलिया शीघ्र बढ़ने वाली लता है जिससे प्रतिवर्ष 
भारी कटाई-यढाई करतें है जिधरस नई परिपर्ठ्ठ दहनियों पर शोत ऋतु थे खूब 
फूल भ्ाते है। - 

+गाध8000 तथा वाण्ाए०़छहां3 8शयाएं]075 शीघ्र बढ़ने वाली 
लतायें है जिसकी कटाई वर्षा काल में करते है। 

884072४600५9 में फूल भ्राने के बाद काट-छाँद करते है 0ए40- 
शं$ में भी फूल प्राने के वाद भारी काट-छाँट करते है । 

पौधों की काट-छाँट के बाद जड़ों की झुदाई करके पर्याप्त मात्रा में उड़ी 
गली जीव्रांग खाद मिलाकर हल्कि सिचार् करते है । 

6. सहारा देना (3/82/478)--लतायें तथा कमजोर तने वाले पौधों को 
'स्टेकिग' कहते है । 

ग्रमलों में लगे एक वर्षीय फूलों के पौधों को सहारा दिया जाता है । पोधों 
को सीघा रखने तथा भार सहने के लिए बाँधों की! खपण्वियो या प्रन्य सोधी 
लकड्यों का प्रयोग करते है। 

गुलदावदी के तने नोचे से कमजोर होते है जिससे फूलों का भार 
नहीं सह पाते है । वांस की खपच्ची को तने के सहारे 2-3 जगह सुतली से हल्का 


बांघ देते है । 
कुछ कोमल पौधे भाडीनुमा फंलते है उनको मेंहदी जंसो काड़ीदार पोधो की 


टहनियों के साथ सहारा देते है । स्वीठ पी, रेयने वाले पोधो को खम्भो के बीच 
रस्सी, सुतली लगाकर सहारा देते है जिससे फूलों एवं पत्तोयों के रगों के प्रभाव 
को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रौधो को सहारा दिया जाता है । 

प, कली विच्छेदन (/2/5-0940॥78) पुष्पीय पीवो से भच्छे विकप्तित सुरदर 
पुष्प प्राप्त करने लिए पहिली पुष्य कलिका के निकलते है! तोद देते है, इस क्रिया 
को, कलीविच्छेदन कहते है । 

पौधों पर पुष्पकलिका की छोड़ देते है तो उत्का फूल भी बड़ा होता है 
परन्तु पृष्प की सुन्थरता को इप्डि से उसकी पसुड़ियो में वहू लावष्यता भौर 
सुन्दरता नही होती है जो तीसरीसह्ी या भन्य कलियो के पृष्प में होती है । 
यह क्रिया गुलदावदी (टकाउल्लपाधंघा णा), अदर्श न के लिये गुलाब हि056 छाा+ 
७१४०७) ग्रादि पुष्पो' में करत है । | 

पहली पृप्पकलिका तोड़ने पर पाश्व॑ कलिकाप्रो' को भोजन मिलने पर वे 
बूद्धि करती हैं मोर दूसरी पुष्पकलिका निकलती है इसे भी तोड़ते है। इसके बाद 
निकलों पृष्वफलिका को सुरक्षित रखते है । इसके वाद की चौथी कली भी पुष्प के 
लिए रखते है । प्राय! दोसरी एवं चोवी पुष्प कलिझों को चना जाता है । 
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एक से प्रधिक व पृष्व रसने हैं तो उानी ही कलिका दोड देते हैं । इससे प्राप्त पृष्य 
भाकार में बडे एवं सन्दर होते हे 

गलदाउदी के पौधों को शोभा के सिए बनाने के लिए एक से भधपिक 
कूलो' दाला पौधा बनातें है । भधिक पुष्प लाने के लिये जितनी शाह्याएँ प्रधिक 
होंगी. उतने ही स्‍प्रधिक पुष्प प्राप्त होंगे। प्रतः मधिक शालायें प्राप्त करने 
के लिये पोधो' को ($079978) करते है जिससे पौजे काड़ोनुमा बनते 

इस क्रिया में पौधों की बढ़ती हुई मूल तमे को शाथा को छोड़ने पर 
पाश्वे की कल्तो चढ़कर शाप्ताप्रो की वृद्धि करते है। इस शासा को तोड़ने 
पर इन सभी शाखाप्रों से प्रन्य शालायें मिकलती है प्रोर रोधा भाडीनुमा 
बन जाता है। इस विधि के परौधो' को वड़े गमलो' में लगाया जाता है । यह 
फिया कली विच्छेश्न की विलोम क्रिया सी प्रतीत होती है । 


प्रम्पासाथे- प्रश्त 


)- बगीचे में पेड-पौधों के लगाने के दाद को विविध क्रियाप्रों का सक्षेप में 
वणंन कीजिए ? 


2. घ्िचाई पोधों में क्यो प्रावश्यक है, पोध रोपने के बाद विंचाई व्यवस्था 
किस प्रकार करोगे वर्णन करिये । 


3, काट-छीद (00708) बया है ? इसके विभिन्न उद्देरयों को लिखिये । 
4. (प्र) कार्डियो' की काठ-छाँट किस प्रकार करोगे । 
(व) कलो विच्छेदव से पष्पो' का प्राकार बड़ा द्वोता है ? दताइऐ | 
(से) सहारा देने वाले दो काड़ियों के नाम लिसिये । 
3. निम्न पर टिप्पणियां लिखिये -- 
( ) खाद का पोधो' पर प्रभाव 
(7) निराई-गुडाई 
(॥7) सघाई ( परियागांगड) 
[79) क€-द्वांद में काम भागे वाले उपकरण 
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डरा ड ४ पथ 

गमले सैं.पोपा सगाना --पोया घर से पौधे को) निछालने के बाद कु पत्तियां 
तथा प्रनावश्य कम को कम कर देते हैं जिसने बाप ऊरण न होते है पौधा 
नहीं मुरकाता है । गेमवें, के थीष हो कुछ मिट॒हो. यु रफ्रेको सहायता में हृठाढर 
पोषों को रखकर वावित भिदेटी-में-इंफ करे भडयेल्मावि दवा देते हैं. जिससे पौधा 
बीच में सीषा रहे । 

पुराने पौधे सगे गमलों को वर्षाह्राल में पुनः भदा जाता है जिमके लिए 
इन पोधों को यावधानोंपृवेंक नतिकालआर पूरी पुरानी मिदुटों को हट देते हैं। इसके 
लिए गमले में पाठी देकर मिट्टी को झुशो को सहायता से हृटाते है $ 

पड़ों की मिट॒टी को पानी से साफकर कुध जड़ो तथा तथा शाख्राप्रों की 
फटाई करके दूसरे भरे गमते के मध्य पौधे को रक्षते हैं। मिट॒टो के वैधार मिश्रण 
को थोड़ान्योडा डालकर दयाकर 25 सेमो. स्थान छोड़कर भर देते हैं। फिर 
प्रावश्पकतानुवार हजारे से पानो देकर समवों को छ/यादार स्पातनों में बृद्धि होने 
तक रस देत हैं 

गले में पानो देता - पोधों की प्रच्छी वृद्धि के लिए धावश्यकतानुतार 
पाती देता प्रावश्यक्र है | पीधे लगाते के तुरत्त बाद मद्दीन फ्रब्मारे वाले हआरे से 
पानी दें क्योकि बालटी या मोटी धार से पानी देने पर जडहँ कट जाती हे मौर पौधे 
गिर भी जाते हैं । 

पानी 2-3 बार में देते हैं तथा वास की साच्ची णश सफ़ड़ी से हरुहारा 
देते हैं । कप 
सम्पूर्ण पौधे को अतिदिन अपर से नोवे तक तर करना हानिकारक है । 
इससे वृद्धि दक जाती दे तथा पोधे खराब हो जाते है। पत्तियां तथा पौधों की 
सफाई के लिए सप्ताह में एक वार पानी से घोना चाहिए जो वरामरे, सडक के 
विनारे रखे रहते हैं। 

गमलों में उगे खरपतवारों को यथा समय हाथ से निकालकर 20-26 
दिन में हल्की गुड़ाई भी करते रहें । खाली ग्रमलों को मच्धो तरह धोकर रखना 
चाहिए अन्यथा इनके भरते समय टूटने का भय रहता है । 

अभ्यासाये अश्व 

], उद्यान में भले को क्या महत्ता है ? 

2, गमले भरने की विधि का वर्खंन कीजिये ? | 

3, निम्न पर टिप्पणियां लिखियेणए 

(श्र) गमले में पोधे लगाना । 
(व) गमले की देख-रेख । .._ 


